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~ ्‌ 
योतोसंस्छृत से लेकर भाषा तकृ के अनेकां ग्रन्थ 


क्षिः ॐ ॐ 


¦ वेदान्त फे छप चुके हं जिनमं त्म ज्ञान भरा पदा हे 


इतना ही नदीं थरन्‌ जितने भक्ति प्रधान ग्रन्थ हं जसे 
भरी मद्धोगवत्‌, महाभारत आदिं उनका भी मुख्य उद्‌ श्य 
रात ज्ञान कराने में ही हे । ज्ञान केषिना मलुभ्य दुःखा 
से पार नदीं हो सकता । उदाद्रण के तौर पर, पवनपूत्र 
भी हनुमन जी दी जव संजीवन बटी लेने गमे, वृटी का 
ज्ञान न हाने के कारण इतना बड़ा पहाड़ का पाड दी 
उठा कर लाना पड़ा, तथा श्री रामचन्द्र जी महाराज 
पोस में हनि पर भी भरानन्द्‌ नदीं अ्ाया, जब उनकी 
पिचाना तव दी भोनन्द प्राप हुमा । हमारे पूवांचार्योको 
यदी सिद्धान्त था फ मनुष्य को भगदान के सरूप का 
वास्तविक ज्ञान हो जावे, परन्तु मक्ति आदि ग्रन्थों मं 
ञमीर भी बहुत से उपाख्यान हीर उद्‌ भाद्‌ 
वेदान्त ग्रन्थ क्लिष्ट ह इसलिये शषक्ा क हताथ ईष 
अधैत आनन्द दर्शन ी आवश्यकता हृद । पूज्यपाद भा 
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| 
| (२) | 
१०८ खामी श्रात्मदेवजी महाराज परमहंस परिव्राजक वदे । 
अनुभवी चिरक्त महात्मा हं । आपने अपने सदुषदेश द्वारा | 
बहुत से मनुष्यों का कल्याण किया है । एेसे दी ङड महानु | 
भावरा के कहने से यह्‌ ग्रन्थ तेयार किया हं । साहित्य , 
क[ष्यान न देते हए जन साधारण के हितां आपने | 


सरलता पूर्वक साधारण भाषा में दी लिखने की कृपा की । 


 , -है।मेरा विचारदै फि आजकल के जिज्ञासु जिनके 


भगवत्‌ तत्व की इच्छो हं आर साधारण हिन्दी का ज्ञान | 
है उनके लिये .यह गरन्थ श्रति उत्तम ॒हं इसकेऽअनुसार | 
= सपन करने पर मुप्य श्रपरोत्त अलुमव प्रप्त कर ¦ 
सव॑दा को सुखी हो सक्ता है । इसन प्रकाशित करने के | 
लिये घन की श्रावश्यकता हर जिसको धामभुर निवासी 
लाला पन्नालाल रामङुमारने शीघ्र दी प्रकाशन क 
समस्त भार श्रपने उपर ले लिया उनकी यह उदारता 

| ५) ् निवेदक- 
| आनन्ददेव वेदान्ती 


। 
ह -- | र 
क न न ~ ~ ` ४ क च त ~ क ` १ कक नः ` = १ अ क क = न उक अ्ााातापोक दकाः 


र , 
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मामिका. 

री सच्चिदानन्द पूरणं रहम जिससे यह सत्र हं भीर „ ` 

चो यह सवदै योर जो सवर मे नित्यदैतथाजिषि. 

करके यद सय दृश्य भाष्य मान होता हं .जिसमं स्थित . “ 

| रहता ह तथा जिसमे लयमाव को प्राप्त हाता ह अचिन्त. : 
| चिन्मात्र भूतिं जो केवल अपने दीं श्रनुभव से गेष होने ` ` 
। योग्य हे शान्त तथा तेजोमय ईश्वर जा मेरा अुभवा-ः. ` 
| तमक है उस सर्वात्मा को नमसकार करके केवल ॒स्वस्प ` 

। स्थिति का हृदय कोट मे विचार करफे सत्य सकन्प 

। द्वारा यह वेदान्त का ग्रन्थ आ्रारम्भ करता ह । इस प्न्य 

| मेँ अद्वैत आनन्द्‌ का वर्णान किया गया हं मोर अनेक 
 । प्रकारके दृष्टान्तो ढारा स गया ह षतरिमे 
| इस ग्रन्थ का नाम भी ब्द्वेत आनन्द दर्शन है । यदि को 
। 
| 
| 


। 
परमात्मने ध १ 
| 
| 
| 
। 





संसारी जीय प्ररन करे कि यह अ्द्रेत श्रानन्द्‌ कसे प्राप्त ` 
हाता है इसका उत्तर यद ह फि भरीमद्धवगीता के अु- 
सार देवी सम्पत्ति का प्राप्त होना दी अध्यात्म मागं की | 
प्रथम सीदी है जो साधके प्राणों मं मगवत्‌ कृपा ` 


५ 
त 


¬. 
(| 


। 
1 
! 
। 
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प्राप्त करने की आशो. का संचोर करती हे, पनः भगवान्‌ | 
में विश्वास कराती हं । भगवान की कृपा तथा विश्वास्‌ ॥ 
इन देनं. गुणा को जिज्ञर जितने ञ्श मं श्रपनाताहं, 
उतने दी. अ शं में मनोव्रल से सम्पन्न हाता हं श्र उस (२ 
मनोल से अध्यात्मःमागं के कलेश आदिकं के स्न 
करने का स्वभाव वना लेता हं । ्स्किश्चश मं मनुष्य /४ 
` को संशय यौर अविश्वास आदि दी शक्तिहीन वना देते ¦ 
ई मतुष्य के शुभ संकल्प के बल को इतना शक्तिहीनं 
` फेरदेतेरैकफि शभ कर्म करने का संकन्प ही नदीं होने 
 देते.।.जिन मर्ष्यं मँ देवी सम्पत्ति का अभाव हं उनक 
 भनोबल का नाश होगया है । इसलिये श्रध्यात्म मोग कौ 
प्राप्ति में देधी सम्पत्ति को हाना अनिवायं ह॑ इसलिय ~ 
इस अद्रेत ्रानन्द दर्शन में उस श्द्रैत पद्‌ पर पहने ' , 
कै रिप प्रशन उत्तर के द्वारा भक्ती प्रकार से वणान्‌ क्रिया । 
गया ह । जिज्ञासुश्नां को उचित हं फिइस ग्रन्थ को अच्छी, 
प्रकार से विचारा करं इसमं सन्देह नहीं दीष अभयाय? 


ङ्के धिना वास्तविक लाम नदीं हाता । बहुत ग्रन्थ के पढने? 
से ही ब्रह्म ज्ञान होवे एसा नियम नदा उत्तम ्धिक्रारी१४ 
~ गुरु घुख से महावाक्य सुनकर दही इतत्य होसकता ह । 


इति शुभम्‌ 





। 
। 
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२२-कमं ईश्वर शी इच्छासे होते हं या इन्द्रियों से ! न 
३-प्रयत्न अपने ्राधीन है या ईश्वर या प्रारब्ध 
रादि के? ६ ‡ 
२४-फोन सी युक्ति है जो जीव ईश्वर के संयुख हो १ ३। 
२५-ण्यान के समय सत्‌ गुरु की मूर्ति का दरान ¡ ३५३ 
&-शरीर मरं किस श्वास से ईरवर का स्मरण 
श्मधिक से अधिक दहो सकता ह! 
२७-शास््ो म जो प्रार्थना वा उपासना लिखी ह 
यहः देत का विषय ह इत्यादि ! ४। 
२८-तीन सत्ाश्नां का स्वरूप क्या है उनमें सत्‌ |, 
कोनसी ह १ | 
२६-पारमार्थिक सत्ता वाले जीव का स्वस्प क्या १ | 
 ३०-चिदामास का स्वरूप सत्‌ हं या असत्‌ { ५ 


। 
। 





। 
। 
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| (५) 
९२ -बोध ॐ पश्चाद्‌ अभ्यास की आवरयकता है 
ध 


। या नदीं! ५३ 
६२ -शरीर मेँ युद्धि चैतन्य हैतो उस शो ज्‌ केसे 
| मानां जाय! ५७ . 
।३३-मन जद हे षा चेतन्य !? ६२ 


। ३४-प्रह्य ने संकल्प क्रिया कि में बहुत हो जोऊः 


५ संकन्प के असार जीव अता जाता रहेगा तो 





। अक्ति केसे होगी ! ६६ 
१३५-युषृ्ि म अबिदा क्यों वलवान्‌ रहती है अौर 
+ सोनेमें काज व्यथं नष्ट होता है ! ७६ 
। ३९६-सुपृप्ति यादि का विषय ८६ 
ष २७-समाधि ओर उसका साधन ६१ 


४ 
१३८-वैराग्य मोष उपरति ञओौर इनका संबन्ध १०० 


। ३६-मोधवान्‌ फो विपय-परपञ्च की प्रतीति होती हं 
१ चा नदीं इष्यादि ! द 
५ ००-श साची फिसकी कहते है, माया की सतोगुरी 
¦ आदि अवस्था क्या हं ! १०६९ 
। ४१-अ्खंड वस्तु का ज्ञान फिंसको होता १ १०८ 
। ४२-जीबन्धुक्ति ओर विदेदक्ति क्या हं १ १०६ 
† ४२-य्‌ संपू ब्रह्माणएड शद्ध चेतन्य सवव्यापी शिव 
| केसे ११२ 
1 


| | \/(111(115511(1 2118८811 \/8/8185। (01661100. [10411260 0 6814 


(८) 


4 

| | 
४-विषयों का संबन्ध इन्द्रियो आदिसेक्याहै१ ११५ 
४१५-त्रह्म परमात्मा जीवात्मा की अभिन्नता | 
इत्यादि का विषय १९॥ 

. ` ४६-वास्तव वस्तु क्या ह श्रोर उसके बोधसे क्या | 
लाम ९ ११९ 

.. ४७-मन क रोकने का उपाय ११९ 

` ४८-मलुष्य बेदान्त शास्त्र पद्‌ कर तथाविवेकको ` 
प्राप्त होकर विक्रम क्यों करते ह ? १२३ 

.:. ४€-अांत्मवेत्ता की दष्ट मं भक्त वारनिद्क काक्या | 
`“ भेद हं इत्यादि! | १२६ 
` ५ ०-सधुसङ्ग इत्यादि का विषय ` १३१ 
५१-घोधवान्‌ किस द्ष्टि को धारकर आत्मामं 

संतुष्ट रहते ह १ १३४ 


५२-त्रह्ञानी को षिधि निषेध का अमाब होनेसे 
लोक तथा शास्त्राचार इत्यादि को षरिषय १३६ 

५३ -जीव ब्रह्म को एकता का सिद्धान्त १३। 
५४ संसार शो खप्नवत्‌ कैसे माने १ १४१ 
५५-तत्ववेत्ता जड चैतन्य को कंसे देखता ४ १ १५ 
५६-यज्ञान तथा मायाकाक्या स्वस्यं १ - १५ 

` ४७-मं कीन है, क्या कर रहा ट इत्यादि १ ५ 
। 
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ऋः चकः कि च 
---- 





ककन ऊक ` चकन) क चककि 
क 


(६) | | 
५८-जबर भै त्मा ह मुको श्चरपने सखस्पको बोध 
हेतो मृदां तथा सुपुप्तिमे क्यों भूल जाता ह॑ १५8 
५६-भ्रम्‌ क्या वस्तु है ओर उसकी निदृत्ति का उपाय १६२ 
६०-अपना स्वरूप क्या हे, उसमें किस प्रकार स्थिते - ~ 
रं ` १६५ 
६१-जीवभाव कव तक ह { १६८ 


। ६२-जन्म मरण स्वग नकं बन्ध मोच सव कल्पित हे - * ` ` 


ते ज्ञानी अज्ञानी में क्या मेद? शिर मोक्ष 

के लिये कष्ट क्या उरा ! १६६ + 
६३ -आत्माका दशनक्याहे!? १७३. ` ` 
६४ -तत्व वेत्ता निरन्तर समाधि में केसे रहते हं १ १७१ ` 
६१५-ज्ञान सरूप परमात्मा मँ यह सम्पूणं जगत . 

कैसे अनुभव हाता है इत्यादि ए १८० ` 
६६-इस जगत की उत्पत्ति से पूवं तरक्ष मे यह कायं 

रूपी जगत नदीं था ते प्रकृतितो स्थित्‌ थी 

इससे देत सिद्ध हागा इत्यादि ! १८१ 
६७-परमात्मा के अनुभव मं अनेक ब्रह्मांड हें ! १८३. ` 
६८-श्रपनां श्रनुमव ब्रहम से भिम हं वा अभिन्न १ १८६ 
६९-जग्र एक ही ब्रहम देत अपने ्ाप मर स्थित हं 

ता उसने त्रिपुटिके। क्वा धारण शिया १६२ 
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ज क भ ज को क काः काका 
| 


व (१. 
७०-सखन्न मेँ हम अपने का जाग्रत के समान क्यों 


देखते.हं १ ` १६३ 
७१ परमास्मा फ जगत काकारण मानना ठीक है 
चा नहीं १ १६८ 


७२-जगत के श्नौर जगत के कतां के अस्वीकार करने 

“ से नास्तिकता ॐ माव प्राप्त हेते है! २०३। 
७३-तस्ववेत्ता फे जगत की आकृतियां तथा जगतके । 

` नाश की सम्भावना हाती हं बा नदीं१ २०७, 

७४ -बोधवान्‌ के संसार की प्रतीति हातीहैवा 
नदी 1 ~ २१३२ ` 

`. ७५-वेदान्त सिद्धान्त मँ वेद॒ शास्त्र ब्रहमज्ञानसे | 
` भ्रथम सत्‌ माने जाते हं परचात्‌ मिभ्याश्सका | 

कः द्मभिप्राय१ २१४ | 
>  -७६-यह जगत अज्ञान भे प्रतीत हता हे इत्यादि १ २१७ , 
७७-बेदुन्त में समस्त कायं दश्र शी प्ररणा से 
सिद्ध करके पश्चात्‌ शास्त्रा म॑ प्रवन्त हाने की 





ज्ञाक्यां१ ` २१६ 

„ ७८ -उपदेश का अधिकारी कोन हे १ २२३ 
७६-अनुभव ज्ञानी तथा वाचक ज्ञानी ढी पहचान 

क्या! ॥ . २२५ 


श 
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॥ ॥ 
ॐ क | ० न [भोम ५ रा श 


( ११) 


८०-जगत को मिथ्या स्वप्नवत्‌ जानते हए भी दल ` 
क्यों हाता! २२७ 
८१-बर्म के सा्तात्कार का सधानक्याहं१ २२८ 
८२-जगत ईश्वर सूप है ता शश्र भाव हम मेक्यां ` 
नहीं आते ! २२8. 
८३-षेद क्या है भूत प्रत बया ह इत्यादि १ २३१. 
८४-बोधवान्‌ मे जडता रती है या निरावरण 


हाता है? - २३१५ ` 
८५-जीव फी यख्य अवस्था क्या है ! २३७ 
८६-अरद्वेत नन्द्‌ सको कहते ह १ २३६. 
८७-शरीर जड़ है वा चेतन्य ! २४२ 
८्-संसार का ज्ञान सव्रको एकसाहिताहे. 

वा नहीं ! २४३ 
८8-परमाथं मेँ रुचि च्या नदीं हाती ए २४१५ ` ` 
&०-हम दुःख क्यों पाते रहते ह ? २४६ 
&१ मूखंता क्या हं ! २४८ . 


&२-्रजात बाद मोर दृष्टि सष्टि वाद्‌ । २५० ` 

&२-शास््रकारो ने ब्रह्म को इत्ति का विषय माना. ` 
है फल का नदीं यह क्याकारणदै१ २५१ 

&४-वेद मेँ ब्रह्म का स्वरूप अष्ठमरंगुल से परे नाभि 
कमल से उपर दृदय देश मर कहा है, कार? २५७ 
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(9. 
६५-द्ौन मनुष्य नीच है कौन ऊच हे? २५६. 
&&-संसार चक्र क्या है, उससे केसे बचें १ २५६ 
&७-नास्तिकं ओर ज्ञानी म क्याभेद्‌ है! २६९. 
 &-््य की पुरुष से कन्पना व्यो की गहं १ २७१५ . 
` -&इ-यजञोपवीत द्विज दही धारण करेत्था.तीन ` 






तार क्यो १ २७७ ¦ 

` १००- वेदां मं चतुथं विद्या को निरूपण क्या १ २७६ ¦ 
१० १-अवतार इत्यादि का विषय रत्र । 
१०२- भूतनाथ शब्द का क्या श्रथ है ? २-४ 
-१०३- ज्ञान कौ सप्तभूमिका वालों के लक्षण २८६ , 
"१०४ क्ति का ख्य स्वरूप क्या है ! ३०२ , 
१०४-ग्रकति से पृथक्‌ रह कर हमश्ने स्वतन्रता॒_ ` 
^ को अधिकार कैसे प्राप्त हो ! ३०८ 
प ०६-भोतिङ्वादी का कयन ३१४ , 


` १०७-भौतिक्वादी का जिज्ञासु सूपे प्रन ३२३ ' 
` १०८निरविंकन्पता तथा भिक्ाबृतति आदि का कयन ३४४ । 
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परमहंस श्री १०८ स्वामी आत्मदेजी 


\/1(1111(116511(1 ©118५/811 \/2/8185| (01661100. [10411260 0\/ €68100 


५ ६! 


९ १११ 
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६४ 


¦ ७८ 


(क म क 9 9 = ~ 


पक्ति 
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१५ 


१५ 


२० 
१८ 
छ 
& 
१३ 
१० 


श॒दधीशद्धि पत्र 


ओर विदामास संबेग चैतन्य सूप षै 
इस लिये चिदाभास अन्तःकरण. .के 


आभ्य स्थित है । 


विप्रय प्रवाह रूप करके चले. तेह ` 


विषय । 


इसी से इन्द्रियां नौर अन्तःकरण के . 


सविंकल्पता हुई ओर न निर्विकल्पा हूई। ` . 


अशुद्ध 
पत्थ 

जब ईश्वर 
कुछ नहा 
सद्गुण ब्रह्म 
सत्ता एक 
स्थित 
अन्तिम स्थित 
परमश्त्ति 
भूलना नहीं 
स्यति नहीं 
स्मृति 
नाम सूमात्मक 


शुद्ध 
पत्थर 
जीव ईश्वर 


कुछ नहीं ` . 


सुण तरह 


सत्ता भिन्न 
स्थिति 
तिम स्थिति 
परमव्प्ति 
भूलता नदीं 
स्मृति भी 
स्वरूप 
नाम सूपोत्मरू ` 
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१५ ` व्ययहार व्यवहारं 
` ५- उदधे उद्रेक 
१७ का स्फुरना चां स्फुरना 
` ,.४ इष्टि करके इस दृष्टि करके , 
१५ तत्वोध  तत्व्रोध ते 
१८ सणुण , परमातमा की सगुण | 
ध युद्ध विच्तिप्त 
२० विवेकी विवेक |. 
१४ पनेसे अपने से ॥ 
४ हे फते कहते हं ‡ स 
१८ कृतता कृतद्रत्यता उ 
शृ निययां नियमों ठ स्‌ 
१८ भ्यास अभ्यासस प्र 
१६ चृ शच त 
४ ग्लानि गलनी _ ` ् 
॥ 
च 1 
श 
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प्रशन-१ इत ज्ञान क्रिमे कहते हं, संसार बन्धन 
दुटार' कसे हो १ {= 
। उत्तर--द त अथात्‌ व्यवहारिक व साधारण ज्ञान 
दी दोतज्ञानद, क्योकि इम बात को साधारण मनुष्य 
भीलनान्तेहें, फि ग्राम श्चीर उसका मालिक मोर्‌ बद 
स्वयं यद तीनों एथक २ है, इसी प्रकार संसार्‌ ओर 
उमा स्वने बाल। श्र जिर लिये रचा दो-यह तीन 
सत्ता मानी जाती हं, द्यी के यनु्तार ईश्वर जीच तथा 
पदति यह तीन तस भी नित्य मनि जाते हं, अर यह 
तीर्न सत्ता प्रत्येक मनुष्य ङी बुद्धि मं बेठ जाती हं यह 
मेदमव्र ही ठ तवाद हं | ईश्वर, देवता, मनुष्य, गधय 
चष, नदी, पशु, पकी, पाप, पुण्य, स्वगं, नकं, सुख 
(तथा दुःख य समस्त जगत दी के अन्तगंत. दै । यह 
ज्ञान प्रपंचाट्मक होने के कारण इमको व्यवहारि कोटि 
ज्ञान भौ हते है । यह चाहे द्विननी दी उंची 
2 काज्ञान दो जाये पर्तु षस द्रत ज्ञान से सम्बन्ध ` 
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(२) 
बने रहने के कारण राग द्वेष का सवंथा नाश नदी 
सकता भोर न वासनाश्रोका हीक्तयदहो सकृताहैष् 

ज्ञान से समार चक्र में रहता है, इससे यद दत च्ञाः- 
अज्ञान दी मानाजातोहै, इम दत ज्ञानः से संरा 

बन्यन नदं छुट स्कृता श्रत; अरमा का साच्तात्त कष ¦ 

„. संसारं बन्धन से अर्थात्‌ जन्म सत्यु से छुटकारा ¶ 

` सकता है । | | 

प्रशन २-ज्ञान किसे कहते हँ मौर जीव केसे सुवं 

होता ह |: | 
उत्तर--ज्ञान कहते हं जानने को-जो जसौ वर 

हो उषको भैसी ही जानना, जो बस्तु सत्‌ हो उम. 

सुतर जानना श्रर जो वस्तु भसत्‌ हो उते असत जा 

„ ( भरात्‌ प्रतिशिम्ब्र को ज्ञान कहते हे ) जीव आनन 
 स्वरसूप हं यहज्ञान काणक अङ्गै भौर इस ज्ञान 
अभवसेदी जीव को सुत की इच्छ रहती है उसी १ 

विकोर तथा स्फार उतपन्न हते है जो छि द्ःखों ४ 
कारण बनते हं यदज्ञान का दृषरा अङ्क है जीव ५ 
न्नर जीव के भ्रानन्द्‌ स्वरूप. का सको प्रयत्व | 
प्रत्येक प्राणी अपने को जानता है भौर अपने आनन 
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| (३) 
स्वरूप का अनुभव गाद्‌ निद्रा में. स्रो होता ६ । 
| इसे प्रत्येक जीव को अपने आनन्द स्वरूप का. ज्ञान 
३ परोक् नही" है अपरोच्च दी हं, अपना रबरू१ आनन्दमय 
ह ज्ञान में इम अङ्ग का साक्षात्कार दता हे । इस 
॥ साचतत्कोर पयि ज्ञान को प्रतिदिन व्यवहारं म चतना 
\ है उस श्रानन्द को व्यवहार मे लाने कै लिये उन प्रति- 
बन्धं को जो चानन्द के स्वरूप में रुकावट डासते हं . 
| निवति रने कै लिये गैरोग्य िवेक भादि अ सदायता 
। लेनी पड़ती है अर कभी कभी अचुमवी पुरुषां की भी 
सहायता लेनी पड़ती हं जो [फ स्वरूप का साच्तात ४ 
चुके है प्रसयेकः मलुप्य फो सुख कौ इच्छा अपन भानन्द्‌ 
स्वस्प केज्ञान के भमाव्रमेयनी रहती हं चर्‌ यदी 
मांमारिक वस्तुनां की इच्ा विकार अर संस्कारों को 
उत्पन्न फरतौ हं संस्कार सथुद्‌।य सहित जो श्रास्मा ह 
वही जीव कदलाता हं । & 
दम धिकार संस्कार सप्दाय का यदि यथेष्ट रीति 
से नाशो जावे तो र केवल आनन्द दी भन्द्‌ 
हे रसे सुख के लिये किसी बादर फ बस्तु शी माच 
श्यक्ता नदी! इच्छा कै निवतिदोते दी जीव्र विकारो 


मास्पः व प , 2 स 


(11111९51 ©118//81 \/2/8185। (0॥661100. [21041260 0 6814 


~ ऋ = = ऋष्काः ` ` क~ क ` क्कः जका चक्क क च्छ पककर कतत 


(४) 
तथा सस्कारां से मक्त दहोजाताहे मौर सदेव सखीन 
आनन्द स्वरूपमय बना रहता ह । 

प्रशन २ -ज्ञान हेनि पर ब्रोधवरान कोयह सषा 
केसा प्रतीत हाता हं ९ | 
उत्तर-जिस वस्तु की जिसमे भ्रम से क्पना ह| 
अथवा हाजाती हे उस आधार का टीक २ ज्ञान हा जां 
-. प्र वहे कल्पित बस्तु तद्रूप हा जाती ह उससे प्रथफ सुरं ' 
दीं रहती जिस प्रकार भ्रान्ति के नाश रहोनेपर रख: 
मे भान्ति वश प्रतीत होने बाला सपं रस्सी स्प प 
प्रत्यन्त होता हं उसी प्रकार अज्ञान केनाश होने प्र ॑ 
सब्रस्त जत बराधवान को आत्मस्वरूप ही अथात्‌ सड ` 
दानन्द्‌ रूप ही जान पडता है, तत्ववेत्ताश्रा की दृष्टि 
पकार कौ होती हं यहे समस्त बिश भै ह, 


। 
| 
। 





सम्पूणं चतन्यमात्र ह, उदार चित्त बालो की सवात 1 
इद्धि दयोती है । (३ 

रशन 2-ात्मा जवर सवका श्रपना आप है 8 ` 
सरको भं आत्मा ह देसा ज्ञात क्प नदीं होता १ ` ॥ 


उत्तर-जंसे चत के आश्रय समस्त संसारी पदा ‡ 
देखे जाते द, परन्तु च निस्मरण हाजाते है, अर दृह 
ई # 
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| (२) 
पदार्थं देखे जाते हं, उसी प्रकार सान्ती के अ्रा्रय समस्तः 
। अन्द्र अर ब्राहेर के प्राथ प्रतीत होते हं, परन्तु साकी 
ध का ज्ञान नदीं रहता श्रौर दृ्रे पदार्थो का ज्ञान परिपक्व 
¦ हा जाता हं, इसी कारण से आत्म द्रनि की इच्छा 
| मनुष्यों को बनी रहती है वस -व्िषुटी सूप संसार ॐ 
ज! साकी को जानकर तुम लोग सुखी हा जानो । अथवा 
पर॑ षर में चिराग जला हेतादहेतो षर में प्रकाश भीहोता 
हे रौर निभ षर मे बिग नहीं जला होता उस षर मे 
£ प्रकाश भी नदीं हाता अन्धकार ही रहताहे इसी प्रकार 
यं जहां शद्ध अन्तःकरण हाता है वहां ही आत्मा का ज्ञान 
हि हेता हें। 
1 प्रश्न +- अज्ञान क्या वस्तु हं रार कहां रहता हे ? 
र उत्तर अज्ञान भी कोई द्री बस्तु नही, मन्त एफ 
तिं व्रिशपण ह्‌. जसे जिस समय आंख से देखा जाता ह 
। उससे दृपरर। वस्तु दि ती हं, अर स्मरण आती है, 
त आख टट नहा अती श्रार्‌ न स्मरण श्राती हं । उसी 
(प्रकार आख साची हं अर उसके आश्रय समस्त ब्रह्मांड 
1 दीखता हं अर स्मरण दता ह अ्।र भ्राख मरात्ता स्प 
र ६ परन्त साच्‌। उसका नहीं जानता श्र रन उसका स्मरण 
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( ६) | | 
न्दता है । यदी अज्ञान ह अर अज्ञान अषठत वस्तु १ 
सदा रेता हे, कयि जव एफ दी वस्तु गने अप | 
स्थित अहतग्यार प्रमगम्भीरस्पदे ता उसमं क 
फिसक्नो जाने तथा माने उसी भ्थिति दी अज्ञानस्प दोक 
सिद्ध है। जघ इस अज्ञान का इस प्रकार ज्ञान होता हे उ 
समय वदी अज्ञान अनुभव रूप दीकरर परम गम्भीर अपर : 
महिमा में प्रतीत होतो दं । इमिये यह अन्ञन नदीं ्ः॥ : 
अवस्था दै जहां मन, चित्त तथा बुद्धि शरैर वां 
की गम नहीं शौर जे श्रत्ान का शब्द जगत ५ 
व्यापाद्र्वादहैसो इस अज्ञान का ्न्नान दै, ॐ: 
अज्ञान काज्ान रोता है त्र ज्ञान च्रौर ज्ञान ई: 
समाति होकर बाकी जो अवस्था शोप रहती है ६ ३ 
मन बुद्धि की समाई नीं । इम लिए श्ज्नान के शब 
की निशृत्ति सच ज्ञान रचित भेद की 1 4३ 
दे, श्नार श्रत अखंड अदधुमव मात्र परम आरन्‌ 
की प्रापनिहे। १; 
प्रशन ६-श्रज्ञान फा फारण कोन हे ? ६ 
उत्तर-शश्नान, श्रज्ञान से उत्पन्न दाता है, 
मनुष्य से मनुष्य चौर पश से पथ थर पर्थ से  # 
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वि । भि 


इत्यादि । उसी प्रार श्ज्ञान से अज्ञान उत्पन्न होता है 
3 इसके रथन जाननेकेहं, सो न जानना न जानने में 
। रहता ह । न जानने को त्याग कर दुरे पदार्थं मे नहीं 
। रहता, इमसे श्रज्ञान का कारण अज्ञान हं श्नौर यहे न्याय 
। हे कि कारण ओरं फां समान जाति सम्बन्ध वाले होते 
१ हे। कारण को त्याग्‌ कर कार्यं स्वतन्त्र रीति से कहीं 
„ नहीं रहता, मानो कारण ही कायसूप होकर स्थित है । 
इसलिये जितने कारण अ।र कायं हे एकरूप ह रोर ज 
¦ एकस्य हं तो कारण शआरार कायं कां मेद्‌ केवल अबोध 
ॐ ब्व की कपना दै । वास्तव करके देखो तो न कोई 
कारण दहं अ्र।रन कोई काथं हं। अद्रे वस्तु श्रपने 
ब प भे स्थित द । ॥ 
प्रशन ७-कन्पिति क्या वस्तु द ओर यभार्भ वस्तु 
# के साध इतका क्या सम्बन्ध है ? 
# उत्तर-कन्पित कोई बस्तु नहीं । यथार्थं बस्तु आप 
| मं आप स्थितहं भौर सदा अ्रेतस्पटै। दत की 
| कन्यना अढंत की साधक रेने से अद्रौत से भिन्न नहीं 
[कन्तु अढ तरूप ह । जसे प्रकाश प्रथं का साधक होने 
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कन्पिति यथाथ का साधक होने से यथाथं से भिन्न नद| ` 
कितु यथा्ंस्प ही है । कल्पित भरीर यथाथं पयांयवाषी। ` 
शब्द्‌ हं । जसे ( चि योर खि ; निषेध पत्त मं कलित ` 
संज्ञा प्रसिद्ध ह ओर षिधि-प्त में यथाभं सज्ञा प्रसि 
हे सो निेध र विधि अधौत बस्तु के ह । इसत 
विधि श्नौर निषेध भिन्न नदीं किन्तु अभिन्न हं । चीर ` 
इसलिये दोनों की समापि श्रद्ध त वस्तु में हे अर दोन ` 
करफे अ त बस्तु सिद्ध होती हे । इम रिपे दोना अरत 
रूप ह । पेसा अखण्ड ज्ञान जव प्रकाशित हाता त 
कल्पित रौर यथाथ अदं त रूप ज्ञात दाकर केवल सत्ता ¦ 
सामान्य अवस्था रहती है । | ¦ 

प्रश्न ८-्रनुभव वा परमतत्व मँ भेद ह बा नदीं १ | ` 

उत्तर-भेद्‌ नीं एक स्प द परन्तु अवस्था के मेद रै 
मेद प्रतीत होता हे । ज्ञान की अवस्था में वह परंतत्व अतु 
भवर स्प हं थोर स्थिति की अय्मामें वदी अयम्‌ परव 
स्प हे । 

पर्न &-पेसे अनुभव स्प भ्रात्मा फी प्राप्ति कै 
हती दे ? 


उत्तर-जध धर्म मोर प्रम ॐ परिपक्वता हाती हं 
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(६) 

उपरामता प्राप्त धती हे जर जब्र बह उपरामता 
स्वभावभृत हो जाती हं । तय सदगुरु का संग 
ञ्नच्छा लगता दहै. ओर -जथ सद्गुरु के सग से 
द प्रिय बुद्धिः उद्यदोती है उम काल मे कुसंगों को 
॥ प्याग कर केवल सदृशुरु के संग मं श्नानन्दर सहित काल 
। को भिताता ह । जेसे २ सद्गुरु का संग रथिक शरीर 
॥ ट दता जाता है ञ्मौर ज्ञान का ग्ुय्यं चमकता जाता 
त है उसी प्रकार माया का आवरण निशत होता जाता ह । 
इ शरोर जिस र प्रकार ज्ञान की भूमिका द{ होती 
॥ जाती हे उसी उपमौ प्रकार संशयो की निद्ृति होती जाती 
| हं । जब्र संशयो शौर विपर्यो का स्यन्त श्रभाव हो 
| जाता हं तप्र केवल अनुभव स्प श्ात्मा शेप रता दै, 
| सो यह अवस्था तकृःय स्प हे । 
| ग्रश्न १०-्ानन्द की भ्रापि कसे प्राप हो ? 

। उत्तर-जेसे रस सदा रसनेन्दरिय मेँ रहता है परन्त 
। श्रानन्दर ्ञात नीं होता जव पदाथ का संयोग होता है 
| दौर उसके स्पशं का बारम्बार अभ्यास होता रै उस 
| 
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आनन्द अपना स्वरूप है मगर प्रतीत नहीं होता 
सदृशुरू का संयोग होता हे । भ्नौरः उन्दी के उपदे 
का बारम्बार श्नभ्यास क्षिया जाता ह उस सम - 
्रानन्द्‌ प्रगट होता ह पश्चात्‌ जसे २ अभ्यास ती 
ञ्मौर दृद होता जता है उसी २ प्रकार आनन्द अरिं 
होता जाता दं मानो अभ्यास आनन्द्‌ का एक.इ। 
होजाता है। जसे शरीर की पुष्टि क लिषेअन्नओं 
ञ्रोपधि बार २ सेवन करते कराते हं उसी प्रकार तर 
अभ्यास भी अविनाशी सुख श्रौर निरङशा वति $ 
हेतु होने से जीन भक्ति के विलक्षण आनन्द की प्रा ; 
के लिएे निरतर करना चारे । 

प्ररन-११ इत्ति आत्माकार केसे हो । 

उत्तर-अन्तःकरण की इत्ति बहुधा द्रवीभूत द! 
है जिस पदाथ के सन्दुख होती ह उसी के आकार बाई 
हो जाती हं जय शरीर तथा इन्द्रियो के १ { 
त्याग कर श्रधिष्ठान के सन्युख हाती हं ततर 
$ आदार बाली हो जाती है, इव रिरे इति को 
ष्टान ॐ सन्पुख रक्लं, भिससे इत्ति अपने त्ति माव | 
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स्याग कर अधिष्ठान स्प हो जवे, क्योकि ससारभी 
च इत्ति करफे सिद्ध दै । र संसार का अभाव भी त्ति 
९ करके सिद्ध रोता ई जब यत्ति नामस्प के आकार 
म बाली होती है तव संसार सूप हती हं अथात्‌ जच इत्ति 
॥ प्रफंच को धारण करती है तथ य इतति विचित्रस्प हो 
५ जाती है शौर दीनता विचेप्ता द्वि का एल भोगती है। 
| क्योकि दवतच्ध्टि के विषयमन फाजो फुरना है बहे 
। दृखस्ूपही ह होता हं चीर दत दृष्टि फे विषय मन 
का फुरना ( संकल्प ) सुख तथा शन्ती ऋ देत हं । 
बयांक्रि उस फाल मे मन आवद्चस्ति स्प स्मा प्रतीत 
होता द क्योकि दूरे फा अभाव ह केवल सतसूप से हे 
रहेता दै ज सथका सार ह भर स॒चं फा ास्मा ह इसी 
प्रफार से इत्ति आत्माकार होती हं । 

पर्न १२-दे६ अध्यास्‌ फी निति फा उपाय 
क्या हे । 

उतर जसे पुर शय्यं के सन्धुख होता ह तो उसको 
दायां उसके सन्द्ख नशं हेती, श्नीर जो ष्यं ङी तरफ 
पींड करे तो चाया सन्धुख श्रा जाती हं यदि दृति स्वरूप 
ढे सन्धुल रहे तो शरीर अभ्यास जो साया की तरदं 
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सन्युख नीं रहता ओर जो इति स्वरूप का विस्मरण कपय 
देवे तो शरीर अध्यास मन्यु रहता हे, अथवा जगि 
शराब का नशा खटाई आदि से. उतर.जाता है उर्घ्रौ 
प्रकार बेराग्य तथा ज्ञान आदिद्वारा आत्मा भें से अ्रिद्शि 
ओर उसके काय्यं हेट कर आरोप का अपवाद हा जातान 
हे तब आत्मा अपने स्वसूप से प्रकाशित हाता हं दहः 
अध्यास की निहृत्ति के लिरे तीतर वैराग्य की आवश्यकर्ताउर 
हं । | 
` प्रन १३-संसार शौर परमात्मा मे कितना भेद दै।' 
उत्तर-संसार अ।र परमात्मा में इतना भेद ह 
देह अभिमान के साथजो मनका फुरनादहै सो संसार 
हे ओर देहाभिमान से रदित ओ मनका फुरना ह पो 
परमात्मा हं । जसको परमात्मा के दशन शी अमिल॥ 
हो तो देह अभिमान का त्याग करके अर्थात्‌ व शरीर (. 
ख्याल दूर करके अपने स्वरूप म स्थित होवे । द| 
अथं यहे भी है फि संसार ओर परमात्मा म इतना भेद ४ ध 
करं जितना शब्द्‌ ओर अथं मे। तायं यह हे किं 
शब्द्‌ हं रौर परमात्मा अर्थं है, शब्द प्रत्यत ज्ञात 


ह आर अथं प्रत्यक प्रतीत नहीं हावा-इसी से 
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दनुभ्य शब्द पर मोहित हं, अ्र।र विचारशोल पुरुष शब्द 
त त्याग कर शरभं में स्थित रहते हं, वास्तव मं शब्द 
पमार अथं एफस्यदंशब्दसे अथ प्राप्र दाताहं आर 
शब्द के साथ एक रूप होकर अभिन्न रहता हं विवेकी 
तिन शब्द्‌ को विचार कर ्रयंको ग्रहण करते हं! अर 
हशब्द को केवल कन्पित जान कर भूल जाते हं अथात्‌ 
उसकी सत्ता निश्चय नहा करते । 

प्रशन १४-जवयददा वस्तुहं नदीं ता दीखती 


क व 1 


र उत्तर-्र्म रौर जगत दे। वस्तु नदीं है । संसार 
रक दशा मं जब परत्रह्म का भान. नहां हाता 
मो तप् उस अधिष्ठान में अध्यमत एसं जगत का भान 
हाता ह, रौर जगत की नेक्ता अर तृ म, रादि का भ्यव 
६ हार पुथक्र २ प्रतीत हाने लग जाता हं श्र।र जव उस 
अजान अथात्‌ अतरि्या कानाशदो जाता हं त्र एक ब्रह्म 
„। तत्व शेष रहं जाता हं। विद्वान पुरुष ससार मं रहत हए 
भी ्ह्तख को जानते ई श्र ज्ञानी मनुष्य नदी जानते। 
| अनुमान से जा समभ मेँ आ जावे उतना ही वह जान 
# पाते है, अनुमान यह हं फि यह संसार बहुत ब हं इसका 
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रचियता कोई श्रयश्य ह परन्तु उसका प्रत्यन्त नहीं ते 
उनो जगत ही प्रस्यक् होता ह आवरण शक्ति ही उअ 
मनुष्यों को सतवस्तु का सावात्‌ नी होने देती इसी 
दो दीखते ई । | 


| श 

ह 

प्रशन १५-श्रावरण श्चोरं यिच्ेप शक्ति के रः 
स्दसूप है | ।ज 


उतत्‌र्‌-बुद्धि की इत्तियां श्रात्मा के श्रयोष का क 
मे अभिरामं जप्रलयहोती है त्र घरण श ठ 
कटी जाती दै । आवरण शक्ति का स्ट स्वरूप यु 4 
की दशामेङज्ञात दता है क्योकि वदां मेद नदीं > 
भरर इसी कारण से दख भी नदीं होता अर बुद्धि + 3 
एृत्तियां आत्मा फे अमोधङाल मरं भिन्न२ पदार्थो मे ज : 
ह अथवा दीड़ लगा रदी ह ओर उस दौड़ म जो र ३ 
भरम हता दहै बस यदी पिचेष द । |¦ 

परश्च १६-ईवर जीव माया यहं 4, 
शननादि दने से नित्य दै ता जगत की उत्पत्ति # । 


क 









उत्तर्‌-जब तीना अनादि भीर नित्य है तो + 
दी उत्ति नदीं मन सकती । अनादि पद्‌ का अर्थं | 
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६ किंजो वस्तु उत्पत्ति ञ्ौरश्रादि से रहित हा सो 
ड अनादि शब्द का अर्थं है जं तीनों ही उत्पत्ति से रहित 
1 ह तो किससे किसी उत्पत्ति माने, इसलिये जगत उत्पन्न 
ही नहीं हा श्नौर जो उतम ही नहीं ह्र ता उसक्रा 
र स्वक्ष ही क्या कहं इस प्रकार जगत न ईश्वर स्पहं न 
जीदसूपहे अ(रनप्रङृति सूप हं । यहं तीनां भी 
7 अनादि सूप हाने से एक स्वरुप हं । इससे न ङ उत्पन्न 
॥ हुआ अर न डद नाश हाता द । सत अड ततस्तु अपन 
प्राप मे स्थित ह । उस सत्‌ बस्त के बरिशेपण अर्थात्‌ 
ग नाम है, सो तीनों एफ रुप हदं जस सत चत्त अनन्द 
¶ अद्र बस्तु के यहे तीन विशेषण हं उसी प्रकार ईरवर 
{ जीव ग्रकृति यहे अदत बस्तु के विशेषण हें । ईश्वर सत 
¶ ल्प ह जीव चित्त सूप ह प्रकृति आनन्द रुप है इसलिये 
ईश्वर जीव प्रकृति सतचित्‌ आनन्द सूप हं॑श्रौर तीनां 
# परर मिले हए अमेद्‌ रुप हं जसे कि अग्नि के तीने 
& विशेषण ह दाह गमी तथा प्रकाश यह तीनें अमेद्‌ र 
| ह उसी प्रकार अद्रंत अनादिं के यह तीनां विशेषण द 
। यद्यपि तीनां के नाम मं मेद्‌ हं तथापि उनकी सत्ता एक . 
। ह जसे सतूप ईश्वर चेतन्य रूप जीव शौर नन्द रूप 
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शकृति अद्ध त॒ पस्तु के विशषण हं तथापि उनके ना 
मेद हे । परन्तु इनी सत्ता एक है क्योकि अदत ३ 
फे विशषण भी श्रद्रत रूप हाजाते टे । इस रीतिषे 
ङुख उत्यन्न दभ्रा है ययोर न इ किसी ने अपना खाच 
बदला हं श्मारनक्षिसीका नाम हाता । अदत श्च 


ण क 1 


नाप मं राप स्थित हं । | सं 
प्रन १७-जड्‌ शौर चेतन्य मँ षया मेद्‌ एव 
क्या यह दो वस्तु है। से 


उत्तर्‌-यह दो पस्तु नदीं । शरीर न जड चेतनमें मद 

यह दुन्यावी मनुष्यों ने प्दरार्थाकेदो मेद मने है ६, 

छ।र्‌ चतन्य दानां के नाम अर्‌ प श्रवश्य होते हं (॥ 
व्यवहार के निमित्त काल्पनिक हं भौर रप व्यवहार १ 

्ाङृति हं जिसको मनुष्य चैतन्य फते ह बह तो ५/8 
खरम ईं तथापि उसकी आछृति गुख आदि को ते 
अथवा स्थूल फो ग्रहण करके हाती हं विशेषता" 
चतन्य का भान हाने से प्रांणधारी के चैतन्य बेर 

. दं ' अथात्‌ जिसमें चिदाभास शी विशेष तः ॥ 

संमारी लोग उसे दी चेतन्य कते है । अर सामः 


¬-0 1८700 चतनयू जा वका अधिष्टपत.द. उसको. समारीः छ 
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प्य नटीं जानते तासयं यह दै कि सथन चैतन्य का नाम 
जड ह जेषे हमारी सवन सुपि नौर सम्बेग चैतन्य खा 
र नाम चंतन्यता ह (दृक्षरे शब्दों में यह कटो कि सामान्य 
ब चतन्य अर विशप चतस्य) इसस ग्रह सद्धदवा फे सवेग 
पचेतन्य जा कं त्रिशेप चेतन्य हं सथन चेतन्य के ्राध्रय 
रहता जपे मारो सुप्ति के भारय संवेग चैतन्य खपन 
रहता ह श्र श्रनुमवमें भी माता यौर दष्टन्त फे यल 
से सुप्ति भरर स्वप्न के विचार फरने से यात बुद्धि में बेर 
जती द ते संवे चेतन्यता (जा विशेष चेतन्य हे) सघन 
इवन्पता स्प हं (अर्थात्‌ सामान्य चेतन्यता सूप हु) 
जसे स्वप्न कया दुवा सुपमिरूप हुवा, जा सधन चेतन्यरूप 
ह ता कया मुपुभि जड दई १ नदीं. यदि जड़ मानता 
उम जड मं से स्पप्न तथा जाग्रत नदीं निश्चल सकते । इम 
लिप्‌ सह सथन चेतन्य सुवुप्ति जड़ नी वरन्‌ सथन चैतन्य 
ह । जसे शरीर सथन चत्तन्य सूप हं उम अपेचा करके 
इन्द्रां स॒म्वेण चतन्य स्प 2 परन्तु इन्द्रियां स्थुल शरीर 
-केः आभ्रय रहती ह ते। इन्द्रियां स्थूल स्प दई" इसी प्रकार 
निया सधन चेतन्य ख्य ह श्चौर प्राण सम्पेग चैतन्य 
क हं सवन चतन्यल्म जा इन्द्रियां ६ उसके श्राभरव 
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स्थित हं इस लिए प्राण इन्द्रिय रुप ठे, 1९र प्राण ९१ 
चेतन्यस्प हे ओर श्न्तःकरण सम्ब्ेग चंतन्यरूप हं प्‌ ज 
अन्तःकरण प्राण के आश्रय स्थित है क्योकि अन्तक य 
की रक्ता प्राण करके हेती हे प्राण के भिना अन्तःकंद य 
कख नदीं कर॒ सकता । इसलिए अन्तःकरण प्राण स्थ { 
हुवा फिर अन्तःकरण सधन चंतन्य रूप ह अर्‌ चिद 
भास अन्तःकरण के आश्रय स्थित हं क्याकरं अन्तःकर 
के बिना चिदाभास सिद्ध नदीं हाता , इसलिए चिद्राभ ३ 
्मन्तश्करणरुप ह अ।र चद्‌ाभास इटस्थसप शद चत र 
का प्रकाश है। इसलिरे एक ही शद्ध चेतन्य सथन तष 
सम््ेग अर्थात जड़ चैतन्यस्प का धार फर स्वयं महि 
म स्थित है दूसरा न कई जड़ श्रौर न कई चंतन्य ६ 
इस प्रकार से जड़ श्रौर चैतन्य मे कई मेद नदीं दं म > 
भेद हे यही ज्ञान यथाथ ह! ह 
प्रश्न श८-जीव एक है अथवा अनेक । 1 
उत्तर-जीव अनेक नहीं ज्ञानी की युक्ति 
अज्ञानी का बन्धन जब्र माने जब जीव अनेक हा 
जीव श्वर का वास्तविक मेद हा-भरैर ओ जबर ई 
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अज्ञानी का यिव नही बन सक्ता । भला केसे देखो 
१ एकता उस वस्तु की हाती ह जो प्रथम एङ रूप हा ज 
ए जीव को प्रथम ईर से भिन्न माने चौर न्ञान अथवरा 
ए योग के बल से ईश्यर कै साथ एकता माने तो यद एश्यता 
यवां नहीं क्योकि ज्ञान के नाश दृश्‌ अथवा योग फे 
१६ विपर्थ्य दए एकता नाश हा जगरेणी इपसे तो वेदान्त का 
र सिद्धान्त ही खण्डित हा जायगा । इससे मिद्ध हाता दं 
किं जीव श्रौर ईश्वर की एकता नहीं करनी किन्तु एक्यता 
१ के ज्ञान के प्राप्त करना हे । वास्तव मं देखा तो वर 
ही जीव सरद भरर जीव ही ईयर रुप है जैसे मर्यं ही 
त¶ दश्यस्पदै रौर द्श्यदहीख्यर्प हं इससे एक दी वस्तु 
ह ज्यांकी त्यं समानसरूपदहे जो अज्ञान करके भेद माने 
६ यर ज्ञान करके भभेद माने श्रार पिर ज्ञानी की मुक्ति 
६ मने मीर अज्ञानी फो बन्ध मानं तो अद्धतवाद्‌ क 

दमी करनी हागी । 

प्रशन १९द्ष्टा, द्य, तथा दशन त्रिपुरी का 
स्वरस्य क्या हं! 
॥ उत्तर-च्प्टा श्रस्तिरुप द दृश्न भातिरुप द 

भ्रोर दृश्य प्रियस्पहे, क्योकि प्रिय चस्तु का नाम 
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(२० ) | 
पूवा जाता हे अ्ौर याद्‌ रकला जाता ह इसलिए नाहे 
र्म दृश्य प्रियकर्म हे, इष प्रकार से पति पुटी अस्ति भक्ती 
प्रयस्पहं दूसरा काट वरस्तु नदीं इपील्िषे यह त्रिपु 
जगत स्पहं भार जगत दही अस्ति भाति तथा प्रिय 4 
अस्ति-भाति भ्रियके तिना दृसरी वस्तुन थी. श्रर ¶९ 
हश्मारन हागी-दसद्ष्टि का नाम ज्ञान हे इश 
अतिरिक्तं समस्त नाम रुप जगत क्पोलकन्पित ई । रई 

प्रश्न २०-संसार का सरूप क्या ह ९ उस 
निवास कहां ह । उससे पार हाने का उपाय क्या ह 

उत्तर-जगत का खस्य श्रज्ञानियां का शब्द्‌ है. 
पार जगत का निवास भी अक्नानियों का हृदय कट दै" 
इपक्तिए अज्ञानियों के संग से अर शब्द से रहित हमार 
दा माना जगत स॒ पार हना ह केवल ब्रह्मवेत्ता सव्‌णु£ 
के शच्दुका यथां जानकर उस पर निश्चय करनी 
आर समस्त शन्द्रा का शान के शब्दों की तरह जान 
चित्त से निकालना भ्रौर किसी की निन्दा स्वति की तर 
अपनी इति के न लगाना अर्थाव्‌ ध्यान न देना भन 
समस्त शरपंच के लेगा के शृतकवत्‌ जानना, अर ब्र 
वेता गुरु के गब्दो का निश्चय करना । जते मृत ॥ 
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हिर पीछे से शब्द करते है उसी प्रकार संसारी-भूत 
क्षि तरह पीछे से चिपते र । भूत के कई उत्तर नहीं 
दता यदि केर उत्तर देवे तथा उनसे प्रश्न करं ता भूत 
दत दुख देता हं उशी प्रकार संसारो मनुप्यां क शबद 

्‌ पर विश्वाक्त करना मानों दुःख मगना दै, अ।र उनके 
वादो के भूत के शब्दो की तरह जानकर उनसे अज्ञात 
रना मानें संसार से पार जाना दै । इसलिए जिक्ञामुभरों 
दि उचित हं क्रिजा त्रपनी रक्ता कें निमित्त पूय युक्त 
बाले मन्त्र के हृद्य मँ धारण करके शब्द मात्र जगत्‌ 
ते असङ्ग रहे भौर संसार के स्वक का दूरा अथं य 

ह हा सकता दरे कि संसार नाम संसरनेका ह, ससरना 
निहते ह चलने का ग्नौर चलना मन सेहातादहं आर 


(= 


मन कहते है मनन के-मन जेसी कल्यना करता हे ` 


तकिर्पना के पदाथ दीसते ई परन्तु ह नहा -इमसं संसार 
कि स्थल पदाथ नदीं ईं ॒म्रत्तमस भा श्रच्तम ह श्रार्‌ 
इसका सम्पन्ध चित्त के साथ सदेव बना रहता ह माना 
(विच श्रौर संसार णएकदीवस्तुके दा नामहं। जब्र 
चित्त शरीर के अन्दर चिन्तवन करता हं तत्र चित्त कडा 


जाता है रौर जबर इन्दियो राया बाहर निकलता है 
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( २२ ) 
तप्र रने रवे हरे.पदार्थो को श्रपनी चिन्तन 
दचुसार देखता दे तमी संसार कटा जाता है इससे धरि 
वा कि चित्त दी संसार रूप ह ओर रित ही चेतनय 
ह कथक चित्त का श्रथ वितन हे जब्र चित्त नानापने१ 
चितव्रना को त्याग कर एकता का चितन करता है ३ 
समय चित्त अदर ही स्थिर रदकर एशाग्र होजाता है अ 
दयानन्द का अनुभव करता है अर इन्द्रियं द्वारा बा 
निल कर अनेकता का चित्त दर्शन करता है क्या. 
जितना पसारा हं तमाम चित्त तथा मन काद, जघ म~ 
म अनंक्ता का भाव स्थर हाता हं तवर अनेकता का 
खता द यर जग्र एकता स्थिर हाती हे तव एकता १ 
देखना हं क्थांफि इस संसार में तमाम ऋर्म चित्त त 
मन के आश्रय से सिद्ध हते हं । श्रा २ चितवन दद { 
दवा मनन हेता तेसार ही एल भी हाता है। 
मनुष्य के व्यवहार फे वचनां का दृद मनन हाता र 

र 





य्यवद्ार फएलीभूत हकरं प्रिय प्रतीत हाता है आर 
परुष का प्रमाथं के पचनं का मनन है उसके 


सत्गास्् आर्‌ सत्सङ्ग एलीभूत हकर प्रिय प्रतीत 


ड । ग्यबहार का फल मन की चश्चलता, तिदिप्तता ६ ३ 
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। ( ६३) 
अशांति है तथा परमार्थं का फल चित्त की एकाग्रता अ।र 
शांति ह इससे उचित है फं सत्र समय अपने चित्त का 
११द्कर् करे । 
। ठेसा पुरुष सबका पूजय हतां ब्रौर उस एकाग्रता का 
"सहन उपाय सत्संग सत्शास्तर षिचार हं जा मनुष्य श्रद्धा 
पूर्व ग्रति दिन इन दे साधनों का अभ्यास करता है 
छ्)र मनन निद्ध यासनं करके उसके आश्रय का अपना 
चित्त बना जेता हं सा पुरुप परमानन्द के प्राप्त हाता 
हे, तीसरा श्रथ यहे भीहि यह मनही दत भावक 
कल्पना करता हं श्रौर फिर कल्यना क पदाथ खत ठ 
श्र पदाथा मे करिया भी प्रतीत हाती है परन्तु यद स 
त मन स्रप ही है मनना लो इकर समस्त पदाथं ओर उसकी 
६ क्रिया गरसरी कोई नहीं ह। इसी प्रकार यह समस्त ष्ट 
¦ परब्रह्म स्वरूप ही हं । जस एक कयड़े पर मनुष्य पशु पचा 
मार्ग बन आदि के चित्र निकाले गरे हां अर वद विचत्र 
रूप से दीखते हपे भी बखर स्प ही हेति हं इसी प्रकार 
तमाम जगत.परत्रहन स्वरूप ही ह इसीलिणे नामस्ूप दी 
॥ खष्टि हे । नौर नाम का आधार अथात्‌ अधिष्ठान पर- 
1 अद्म हे । यह नाम स्प बाला संसार परत्रह्म मे अध्यस्त 
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| ८ २४ >) | 
हे अधिष्ठान से श्नष्यस्त फी सतता न्यारी नहीं हेतीश 
अध्यस्त दीखता हवा भी वस्तुरूप से श्रधिष्ठान स्प। 
दता हं समस्त संसार नाम ओर स्पां फी विशपता£ 
मरा प्ड़ादे समार श्रौरसंतार के पदाथ मे कोईबरर 
नाम स्पके बिना नहीं है मायि संसार की जितनी 
रचना हं बह समस्त रूप के श्नन्त्गत दै नाम चाहे सू 
दो ष्म दो प्रत्यत हो प्रत्यन्त भ्नौर चाहे नुमा 
ह मायिक नामस्पसेदहीसंमारकी सिद्धिदेजबना 
स्पकोष्टादिया जाता है तव जिसमें नामस्प र 
प्रतात दीता थी वह पद्राथ नीं रहता उसश्ा आराध 
शष रेता ह- समस्त जगत मं दोषस्तुटंणकतो सतत्र 
दूसरा असत्‌ माया जवतक संसारी चष्ट रहती । 
अथात्‌ अपने फो नाम रूप वं श्राधम बाला जन 
मरन वाला प्रता पूत्रादिक रूप से जानता है उस दिह 
करके दरी नदीं दीखते क्योकि दो एक क्ता मे नी 
द्लने बाला जीव संसार की दृष्टि से देलता ` हे उस्र 
सतार का मायिक नाम तथास्पदही प्रतीत ४.८ ॑ 


सर्‌ उसा कं [राये ह प्राप्न फरने की कोशिश करताढ 
रदता इ श्र उसमे एसकर नाना प्रकार ड = 
¢ 
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कप हाता ह ज्ञान में नाम रूप तुच्छ हेता दै श्रौर 
भन्ञान मंन जानने के कारण से परब्रह्म तुच्छ हेता 
ा हि परत का अथात्‌ साची अव्रियित्न चेतन्य का भान 
परय रूप से न हाना शौर अपने को नाम रूप वाला 


 मशना वस यी तो संसार हं भ्रथात्‌ नाम सुपर बाले 


सार मे स्थिति हना दही संसारदहे अर नामसूपका 
पाध करके उसका भ्रावार सच्चिदानन्द मं ट इस प्रकार 
ष टहरना परब्रह्म स्वहूप ह एेसी स्थित बाले को नन्द 
& आन है श्रार आनन्द मं निरन्तर मग्न रहता ह 
पिल का शान्ति सहित पितातादहं वद देह मं रहता 


(4। 


{अभी बिदेद दहं थौर मदुष्य हाता हृश्रा भी परतरह् 
चस्प दह्‌ । 
प्रश्न २ १-ऋड्‌ जगत्‌ को स्वप्न कोई पाच तत्वा 


1 , कोई गुणों को पसारा शौर फोई चित्त का विलास 


हता हं श्से समश्णायो । 


॥ । उत्तर-सव की बात यथां दं जा मनुष्य कहते 
द रि जगत खप्न स्प है उनका राशय यह है फि 
प्न २ दष्टा का संङन्य द श्रौर खप्न ष्टा के याभ्य 


तद्ध दाता दं इससे स्वप्न दृष्टा का स्वरुप हे भी खप्न 
ट ततुः गूह 1 जुग्रुतृाच्रतन्यिपहाः पेत्त्य-ते 0\/ ©> 
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( २६ ) 
इतर ङ नदी दरे मनुप्य जा जगत का तसं ना 
खेल मानते है उनके कथन का यह आशय दं किक 
पांच तत्वरूप हं अ।रं वह पाच तत्व चंतन्य कार 
पण हं शअरथांत्‌ उसका स्वमाव हे चेतन्य का पूण खर 
आकाश द ञचर स्फुरन स्वभाव वायु ह आर च 
का प्रकाश स्वरुप अग्निहं अर द्रव स्वभाव जल ई१- 
चनन्य का स्थिर स्वभाव पृथ्वी ईं इसलिये यह पाच २ 
नहीं किन्तु एक ही चेतन्य पूर्णं स्फुरण स्वयं 8 | 
तमा स्थित रुप है इमलिगरे जगत प्रप॑च भौतिक ¶ , 
का्माशयभायदादहं फ जगत चतन्यस्पदह | 
चंतन्य का खेल भी चतन्यरुप हाता हम्र।रजा गई 
जगते के तीनां गुणां का पसारा कहते है उनका अर्भ 
यह हे -फि ३ गुण चैतन्य की ३ शक्तियां ह प्रथम ¶ 
ग्ज्ञाहंजा फिसतागुणकेनामसे ज्तकमें प्रति 
तरार दृसररी क्रियाशक्ति जा रजागुण के नाम से प्रसि 
ञ्रीर तीसरी जड़ शक्ति जा तमेाशुण के नाम सेप्र 
ह यह तीनां शक्तियां नित्य ही शक्तिमान के साथ । | 
ह इसीसे यह तीनों गुण शक्तिमान का स्वरुप हई १ 


वह शक्रमान चतन्य दं इसलिय ताना गुण चत 
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सदा शक्तिमान के विपय रहती हैइसी से बह शक्ति 

शक्तिमान का स्वप हे श्नौर जा लोग जगत का चित्त 
रबिला कहते ह उना आशय यह है क श्मपनी स्फूरन 
शक्ति करके नानारूप दा रहा हं इसलिय तमाम ही चंतन्य 
बधर्प दे क्यो चेतन्य से इतर चेतन्य का स्फुरण नहा 

हे सकता से स्फुरन श्रार चतन्य पथ्याय वाची शब्द 
६१ इसलिये जगत चैतन्य की स्फुरण शक्ति हं सा चतन्य 
व{ प ह चैतन्य से अतिरिक्त दपतरी वस्तु कच नहो -इषलिये 
र वित्त विलास वादी काभी यदी प्रथोजन ई कं जगत 
¶ चैतन्य रप दे । शौर यदव यह क 1४ जगत चततन्य ह 
यता विकारी क्यं हाता हं अथात्‌ परणामि क्या हाता € 

| ते इपका उत्तर यद ईं कि धिकार नहीं हाता आप मं 
भ आप स्थित द भ्राज तक काद भी वस्तु आपके त्यागकर 

¶ मरे भावके प्राप नदीं हुई विकारी जवर मान जब्र च॑तन्य 
६ अभरतन्य गति के प्राप्त हा गया दा जब्र चंतन्य आप 
। म जाप स्थित रै शौर कदाचित भी अपने स्वमाव के 
स्याग नहीं सशता ते भरताश्नो विकारी कि प्रकार से 
माने यदि यथाथ दृष्टि से देखा ता विकारी बस्तु उसका 


। श्रंगार ई जसे वीर्य काविकारजा शरीर हं सा वी्य 
का भंगार हे । 
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(२८) | 
जेसे जल का धिकार तरंग दै सो जल का भंगार र 
इसी प्रकार समस्त पदार्था री महिमा पदार्था मे निक्त 
परति रहती है महिमा फे प्रगट होने मे अथवा जोष देप 
म चस्तु की न्यूनता श्रौर विशेषता नही होती । जे दं 
भयुन्य अ्रपनहाथ को फलाएतो भी मनुष्य ह शौर म 
का सकरच कर ता भी मनुप्य हे इसलिये जो मनुष्य जगता 
प्रय पुथक २ श्रवरस्था को देखकर जगत्‌ को पिकारी भरन 
परस्मा मानतं ह उनका जगत्‌ च्रौर जगत्‌ के पदा 
का यथां ज्ञान नदीं हं ' वह अज्ञान के राजा §। ॥ 
र्न र२्‌-जारकम होते ह वह ईश्वरश्च 
र्करास्‌ हति टेयादृन्द्रियां करती दे परन्तु इन्दियां जह 
च॑तन्य के चिना क्रिया नदीं कर सकतीं । द 
उत्तर्‌-पदिलं विचार करना चाहिरे छि कर्म का 
कहते ठं आर किम प्रर हो रहे है रौर किस्से हो रघ 
रि उनका प्रकाश करने बाला कौन ह जघ इन वातीह 
का निय हो तव तुमको ज्ञात हा जायगा । अर।र तम्हा्ुब 
समस्त सश्यां का निदृति हो जायगी देखो पांच तर 
# सभाव का नाम क्म हे रथात्‌ एक त 
सतागुण रुप म्‌ ज्ञान, रजागु सप में कर्म होकर किरयाय 
कुरत द । अर्‌ तमागुण रूप होकर मनप्य को अयथं वष्ट 
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रपर डालते हं अथात्‌ व्यर्थं.श्रायु जाती ह । प्रसेक तत्व 
तक्रे दो २ स्वस हं एकः समष्टि स्वरुप दूसरा व्यष्टि ख 
हप समष्टि स्वरुप मे तो करतां कर्म तथा क्रिया का शरभा 
कहं अथात्‌ क्रिया से रहित जड रूप हे ओर व्यष्टि स्वरप 
हमं कर्ता कर्म तथा क्रिया रप होकर भिम २ करमो के करता 
गतात्पयं यह हं फिं विराट त्रिय जड़ पना भ्र्थात्‌ अकर्ता 
श्ना सिद्ध हं ओर कायं खह्म भर्थात्‌ व्यष्टि स्वरुप 
प्रिपय एक एक तत्व दो दो इद्धरिय स्प होकर अपने ज्ञान 
परार क्मांको प्रगट करते हं जसे आकाश शब्द स्वस्य 
ङ भार बह भ्रात इन्द्रिय के स्वरूप मे शब्द फा श्रवण करता 
इह श्रार वाक्‌ इन्द्रिय के स्वरस्य मे शब्द्‌ का उच्चारण करता 


१ 


4 


इससे यह सिद्ध हवा फि भ्राकाश ही हे अर 
ध्राकाश दी भत इन्द्रिय हं रौर आकाश दी शब्दको 
रधुनने राला श्रोर काश ही शब्द को बोलने बाला 
त । इसी प्रकार वायुकोले। कििबायुस्पशंसुपहं भौर 
वचा इन्द्रिय रुप हाकर सरश ऋा प्रतीत करता ह श्रौर 
वाथ इन्द्रिय रप दाकर वस्तुक च्रूताहं इसलिये वागु 
वही स्पशं श्ररवायु दी सर्राकराज्ञाता हे ग्रौर वायु 
हि खश करनेःबाला हं भ्र्थात्‌ यायु ही सश हे, 
0 ही स्चाहंःशआरवायुदही दाधह। इमी प्रकार 
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( ३० ) | 
द्मग्नि फी मीमांसा फरो-अग्नि ही नेत्र रुप हकर १ 
फो देखता हे शौर पैर इन्द्रिय हाकर.रुप का दिखाता वः 
इसलिये अग्नि दी रूपदहे अग्निद नेत्र दं चीर अरि; 
पैर ह इसी प्रकार जल तत्व की मीमांसा फरो जा रस\ व 
हे जिब्ा स्प हकर रस को ग्रहेण करता हं श्र उ र 
इन्द्रिय हकर रस फो भागने बाला ह इसलिये जल दी। ३ 
& श्नौर जल दही रसकाज्ञाता ह नौर जल दी भ! 
बाला द म्र्थात्‌ जल दी जल है इसी प्रकार पथ्य! ` 
मीमांसा करो जे गन्ध स्प हे जा नासिका इन्दिय 
गन्ध के प्रतीत करती हे श्रौर गुदा इन्द्रिय रप ह ` 
गन्ध का त्याग छरती हे । इसरिपे पृथ्वी ही गन्ध५ 
भ्रार पृथ्वी दी गन्ध के ग्रहण करने बाली तथा त्वा 
बाली हे अर्थात्‌ पृथ्वी दी गन्ध है प्थ्वीही नकद 
ही गुदा हे इससे सिद्ध हवा कि पांच तत्व दशर कं“ 
भाव हं इसलिरे एक दी ईश्वर अपने आप मे स्थित ५। 
न फोई कर्ता है न कर्म हे न क्रिया हे जब मं प रा 
ह तो कमं का ईर शी इच्छा से हाना किंस . का" 
निश्चय ्वियाजावे श्रथात्‌ जब कम दी नहीं तो कम की 
केसे अर यह ज संसार मे कर्मा का बिभाग प्रथ, 
€ > € < च+ 
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एखस्प फे श्रह्नान से रै जो ङु भी अज्ञान म्र हाता ह 
॥ वृह अत्यन्त दी कल्पित अत्यन्त मिथ्या अत्यन्त हा 
न अभाव सूप हाता दै इस लिये तत्ववेत्ता ईश्वर को कमं 
(की उपापि से शद निश्चय करके अक्रिय पद्‌ भ स्थिव . 
प रहते ह अव ज कर्म इन्द्रिय आदि से माने जप ओर 
11 $ृश्वर दी चेतन्यता से उन कर्मो की ररणा निर्य षी 
ग। जवि तो भी ई्खर कतां सिद्ध नहीं हाता ॥ जसे श्य कर 
| प्रकाश से समस्त चच देखते हं परन्तु खर दलन बाल 
ह| नहीं माना जाता उसी प्रकार इन्द्रिय अर्‌ अन्तःकरण 
रि ईश्वर की चेतन्यता से कर्मं करते हं तोम ईर्‌ कर्मा 
। द्र द्‌ वहा 
[ का फा नही माना जा सकता। जहो 2 त हाता दे 
| कर्ता कर्म ओर क्रिया की मी कल्पना ब जाती है श्रौर 
जहां केवल अदत मात्र हा बहां कता कर्म रौर रिया 
| सूप त्रिपुटी किंस कारणं से मानी जावे इर अदत 
¦ स्प दृ्रा न थान दं मौर न हागा इसलिये ईर | 
र कर्म शोर क्रिया आदि त्रिपुटी प्रतीत करना यथाथ चान 
कक विरुद्ध है । ज बिचार फरक देखो तो भ्राज तक को 
कर्म नही दुमा । एक बस्तु स्वस्त हं केवल परिम 
ज्ञान अर्थात्‌ देह ग्रभिमान से भित मिन्‌ क्म आर्‌ उन 
्‌ फल शर्ञानी को प्रतीत हा रहे है, श्रेर अज्ञानी का 
ए (1111९511 ©118\//801 \/218/188। (0661100. 1011266 0 66819 
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मातत कान्पत ब्रीर मिथ्या हे प्रमाण के योग नैत 
स्पत अर्‌ मिथ्या बस्तु को यथाथ चनौर सत्‌ स॒ 
समता. करना यथाथ ज्ञान फे विरुद्ध हे । सुपति ग्रबषटर 
म तमाम्‌ कमं आर इन्द्रियं अज्ञान में जीन दहा जाते 
मार्‌ इर्पर स्थत रहता इ । यदि ईश्वर कमो फा कन 
दोता तो सुपि अवस्था मे भी कोई कर्म अतीत होवा । 
यरप्त अवस्थाम्‌ कोद कमं प्रतीत नदीं हाता य 
सिद्ध दाता दं फि इश्वर कोई कमं का कर्ता नहीं भए 
न कादकमदा रदा हं अज्ञान में कर्ता करम अर त्रिष 
भन प्रतता दता इ सो अज्ञान केवल अज्ञान मात्र \ 
भार्‌ अज्ञान का कायं अज्ञान पर्यन्त ह जब शार 
पथाथज्ञान से निवृत हा जाता ह तच ज्ञान का कज 
स्त। कमं (क्रिया स्पजेो त्रिपुटी ह निद्ृत हा जवं 
६ वसता भ्रथमसे ही निवृत थी श्ज्ञान करङ्के वृत स 
प्रतत होती थी जब्र यथार्थं ज्ञान ऊ श्रय तिद्ध 
जो श्र्ञान श्राप दा काट वस्तु नहीं तो ईश्वर को ओ ` 
सत्स्वरूप हे कंस्‌ प्रकार विकारी कर शकता ह श्सतिषि ` 
छना कम तथा क्रियां का श्रतयन्त अभाव हे र । 
पस्तु च्रापप चाप स्थित ह ; अव प्रन यह हाता हं (1 


जवर वस्त्‌ ज्प्रा 
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रहा ह तो फिर ज्ञानी श्रज्ञानी म कोई मेद नदीं तो किर 
तु शुम पुरपाथं करना भ्यथं हं इसका उत्तर यह है फं 
ष्टो शरीर श्नौर शरीर की वेष्टा शौर वेष्टा के फल 
ते ज्ञानी तथा अ्ञानी मे कोई मेद नदी धिचार करके 
कदेखा जाये तो शरीर दोनों के एक हेंदच्ष्टा केदोप कर 
के अनेक प्रतीत होते ह । यास्तव करके एक दही ज्ञान 
मौर एक ही कर्म शरीरो मं व्यापक दाकर प्रत हं जसे 
ररक ही आ्राङ्धाश का कार्यजो श्रौत इन्रिय हं तमाम 
य शरीरो मे एक हं श्नौर उसक्रा जो स्वभाव भरवण करना 
दसो भीणएकदं। कदी वायु का कायम जो त्वचा 
इन्द्रिय दं तमाम शरीरा मं एक ह आर उसका स्वभाव 
जा स्रा करनादंसोभीणकदेएक दी अग्निका 
त कामं जो चच इन्द्रिय हे सो भी तमाम शरीरो मं एक ई 
ल शौर स्वभाव जो देखना सोमी एक दं । एकं हा जल का 
रं कायं जो रसना इन्द्रिय ह सो भी तमाम शरीरां मे .एकः 
=| ई श्रौर उसका स्वभाव जो रस का ग्रहण करना सो भा 
प एक द एक ही पृथ्वी का कार्य जो नासिका इन्द्रिय हे 
| सो तमाम्‌ शरीरो मे एक हं आर. उसका स्वभाव जा 


गन्थ को ग्रहण करना सोभीणएकदह इसी प्रकार दूसरे 
भी 
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( ३४ ) | 
तमाम शरीरो मे समान स्वभाव बाले है, इयिप श! 
एक ह नाना नही-यहे यथाथं ज्ञान हे ओर इष ( 
राजो ज्ञान दै सो अनेकता से मुक्त हार सहज (२ 
भाव बिपय स्थित रहता हं । 
ज्ञा इस ज्ञान के त्याग कर अ्रनेकता का + 0 
करके भेद के सत्‌ मानता हं वह सदा विचिप्त, अ¶/ ॥ 
तथा दूखी रहता हं इस शिये ज्ञानी भ्रोर अज्ञान | ; 
ज्ञान तथा श्रज्ञान काभेद्‌हेसो ज्ञान ओर अन्नान्‌ 
इन तत्वों का कार्य ह क्योंकि ज्ञान श्रौर अज्ञान ¶ 
के आश्रय रहते हं श्र युद्धि मिश्रित ततां का १, 
ह, सतागुणी बृद्धिमें तमाम संसार की वस्तुना, 
.यथाथं प्रतिबिम्ब जा कि श्रत्यन्त दी शुद्ध अर ५ 
भाग हे तत्वं का पडता हे । इर यथां प्रतित्रम | 
ज्ञान कडते हं रौर विप प्रतिमिम्ब के अज्ञान ८ 
इसलिये प्रतिबिम्ब स्वरूप ज्ञान अथवा अन्नान अर" 
एक ही है इससे ज्ञान तथा श्ज्ञान एक सूप ह । † 
लता रौर मलानता एक वस्तु दा संज्ञा करके संश 
हा रही ह, यथाथ दष्टकरकदवा ता अहत १ 


आप मेंआ्रापस्थितदहै ज्ञानी अज्ञानी का कई ॥ 
0 
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| ( ३५ ) 
} 
। ज्ञाज्ञान दम कथन कर चुके हंसा कान अज्ञान 


के अद से रहित अद्वंत रूप दै । उस ज्ञान करी निमलता 
“भ्र मलीनता को अज्ञान बोलते इ वास्तव म इन भावों 
तेभी ज्ञान श्रपने अदत माव से विषयं नहा दया, 
फिन्तु आपमेंश्चाप स्थित हं । एसा ध्रवस्था में ज्ञानी 
 अज्ानी किसके माना जावे केवल ज्ञानमात्र सदा माप 
र ही श्चाप दे । पेसी दृष्टि धारण करन बपला तमाम इन्दो 
1 | हित दाकर सरमस्त रहे अर नदन द्मभेद्‌ 
1 चल शर अखण्ड पृ मे स्थित दाकर नावन कै 
| गुण गावे । इसलिये जिज्ञासु फा चाग्य 8 नान प्रज्ञान 
से पार होकर यथाथ स्वस्प म स्थित रहे जा सख 
॥ शान्ति निर्विकन्यता का हेतु द । तच दष्ट अ"९ सुम्यकः 
' ज्ञान भी इसी के कहते हं सहज अवस्था जिभका प्ल 
। द । इसलिये बोधवान यथाथ के यथाथ जानक संशय 
| मरौर विकल्प से रहित दाकर आनन्द पूवक काल क 
| समाप्त करं परौर खद मस्ती मं मस्त र स॒मदृष्टि 
नाये रदे । ञान करफे किसी फो विशप भ्रज्ञान करक 
६ ५ कसी के न्यन न मनि । सत्ता सामान्य स्प हाकर 
सबद्ा आप श्नौर आपका सव किन्तु सवं भ्रार अपस 
रहित अनमव मात्र रहे भ्रार सदादढतस राहत 
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( ३६ ) । 
जगत में रहता हुमा जगत से उदासीन रहे । मरा 
प्रश्न २२-भयतन श्रपने आधीन है या प्राहु 
या ईश्वर आधीन है ? क 
उत्तर-प्रयत्न अपने ्राधीन हे प्रारण्य शका 
ईश्वर भी अयने से भिन्न नदीं करयो प्रार्थ पूर्वं ऊन 
के कर्मा करा नाम दै ओर पूं कर्मो का सम्बन्ध जीवा 
के साध दहं यर जीवात्मा करके प्रारन्ध कमो का कन 
अर भोगकख सिद्ध हाता हे प्रारब्ध आप ङु नहीं | 
सक्ता । जड हने से जो द्यिद्ध होता ह चेतन्य क 
सेद्ध हाता हं सा चेतन्य श्रमना आप ह इमसे प्रा 
भा अपने भधान हं । इश्वर सवं का आत्मा. हर 
स्थित हं ओर समस्त संसार की मर्यादा ज्र प्रयः 
अर्थात्‌ उत्पत्ति पालन तथा लय जीवात्मा दाकर 1 ५ 
करता ई जीवसूपका त्याग कर का कमम ग्रथ 
प्रयत्न सिद्ध गति के प्राप नदीं ह्येता इसलिये ईशर 
जव रूप होकर कमं के विषय प्रवृत्त होता है अं१ ्ि 
जव्रात्मा च्रपना आप हई । इससे सिद्ध हवा कि र 
अपने श्राधीन हे क्यो कष शश्वर जीवरूप होकर समस्त श? 


म स्थित हं श्रार ईश्वर का प्रत्यन भी जीव द्वारा सान 
म्र प्रप्िद्र हा रहादे नार यदि जीव करो ईश्वर पे 







( ३७ ) 

माने ताभी इश्वर जीव के कमो के अनुसार जीव का 
हयुरपार्थं करने में जाढता ह करयोकिं करमो के विना किसी 

का किमी भी प्रयत फ विपय लगा कर सुख तथा दुख 
का फ़ल नही देता । ओर वह कमं जीव कृत हं इसलिवे 
जीव को अपने कयि हे कर्म ह दैश्वर को जीव के पुर 
ाहिपाथे .का प्रेरकं कहते हं । 4 


| "~ जव थ्व सन्प्ुख 
\ प्रश्न २४-्िस क्ति से जीव ईखर क ९ 


¦ व 
। उत्तर-भ्यान से-र्थात्‌ शखर जीव सूप से तमाम 
¶ शरीरो म परिपू हो रहा है । 

न | जवर जीव दशो इन्द्रियो के व्रिपयां का त्याग कर 

द्रप चित्त का निरोध करके खर की स्तुति करता हं 
स्र स्त॒ति करते २ चित्त ईश्वर कं स्वरसूप मं विलान 
दाजाता हं उस समय जीव ईशर कं सन्धुख हकर तिरा- 

धता हे। ष्यान की युक्ति यह हं कष प्रथम विवेक योग से 
अर्थात्‌ अपने को तीन शरीरां से एथ निश्चय कर इम 
 धव्रिचार से कि शरीर ता प॑च तलो कफेरे गष दै रौर 
मंजा ज्रात्मा ६ तत्वा का रचना स अ्रलगई, इस 
“लिये मरा सम्बन्ध फिमी शरीर संनहां ह । इमा प्रकारं 


नाम्‌ जाति व आभ्रमसभी मे रहित ई) याकि पद 
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( ३८ ) 
समस्त शरीर फी उत्पत्ति के पश्चात्‌ कल्पित करक अ 
गरे ह, श्रौरं शिर शरीर फे होते भी अनेक बार स 
होते हें, रीर मे अनादि स्वयं प्रकाश सत्तामात्र ट, ५य्‌ 
प्रकार से विपर्यमाव फो प्राक्च नहीं दोता, इसलिष १२ 
जाति वर्ण श्राभ्रमसे मेरा काई सम्बन्ध नहीं फिर श~ 
मनसे भी प्रथ करे शस षरिचार से फ मनतो सदा स 
विन्य करता रहता हे ओर राग हप करकं दख 
सहता रता देम जा चंतन्यदै जा इसको सम 
्नवस्थाञ्नां को जानता है इसी प्रकार जाग्रत खप्न 
सुपि चवस्थाम भाम परथक ह, जब इम १ 
जीव आपका केवल सत्तामात्र चैतन्य स्वरूप ११ 
विकारो से रहित शद्ध अर सं कर्मो से रहित न 
` करता दै उस समय ईश्वर के सन्मुख द्यो स्र 
क्यांफि दशर भी शद्ध निर्विकार शीर कर्मा की क 
से रहित द दूसरा साधन ओर भी है। भक्तियोग से 
जय नवधा भक्ति फे विषय चित्त के लगाता | 
समय भी जीव शर के सन्धृल हा सकता दं । 
प्रश्न २५-ष्यान से सदगुरु की मूरति | 
हे तो उपासना की सिद्धि हाती द बा असिदि.. 
2.0. \१५॥५७॥५ व 10.011 
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( ३६ ) 


हु मौर उपासना का कारण सद्गुरु दै ॑जे श्रभ्यासन के 
परसमय अपने हृदय काट मं ध्यान करन से सद्गुरुकी 
$ तिं वेता ध्यानी का निरचेय करना चा्हिद्‌ क 
| ९ ञ्नन्तःकरण से मल दरहा रहा हं अथवा यां कहा क 
1 भ्यानी का मन निर्मल तथा शुद्ध हा गया ह । सेवको 
ञं निचय करना चास्थि कि सद्णुश कौ मृतिं सद्गुण 
ह्म की पूर्ति है इसलिवरे सदगुरु ऋा दशन सगुण तरव 
का दर्शन दै इस दशन का पाङर रामदेष, धन्ना तथा 
 मीरावाई अदिश भक्त संसार मं प्रसिद्ध चले जाते हं 
इयिप सदगुरु की सूतिं ऋ दशन श्रभ्यास श्र उपा- 
। सना की सिद्धि का लक्षण । दं जव आख खालत तथा 
दन्द करते समय गुरु का सूप प्रत्यच्‌ दिखाई द्‌ यहां 
। तक कि वही स्वरुप बातचीत करने लगे श्रार प्रश्नांका 
उत्तर मिलने लगे ता निश्चय कर लेना चादिवे {$ उपा- 
सना की सिदि हे यसिदि नहीं। 

प्रश्न २६ शरीर मे भिसि घांस से ईर्वर का 
स्मरण अधिक से अधिक हा सभ्ता हं। 

उत्तर₹-अपान से अर्थात्‌ जब बाहर से स््रास 
। ञ्नन्दर्‌ की ओर आआवित्रसा क्रा उच्चारण हाता हसा 


का अर्थं श्र हे, इम श्पान बाग से निरन्तर. इखर 
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(५) | 
कम भजन दाता रहता ह इसलिये जानना चायः ^ 
अपान के साथ मिलफर दरवर का ` स्मरण करता दे 
दयौर प्राण वायु के आश्रय अहं का उच्चारण हेाता। 
अहं का अथं जीव ह शर्थात्‌ वही ईश्वर अव्र शरीर 
प्रवेश करता हं तव्र बह ईश्वर जीव नाम सेका ६ 
द इससं उचित हं फ जीव श्रपने प्राणवायु के 
मलकर्‌ ईस्यर फा अपना आत्मा निश्चय कर्‌ । 
रीति से प्राण श्रीर अपान में जा खतः सिद्ध शब्द! ` 
रहा है उस शब्द्‌ के पिचार फरने से र्रर छी शर " 


ध 


स्मरति हातीदहं। श्रीर्‌ जा शान्तपदं फीङ्च्छा द! . 


प्राण तथा अपान फे मध्य मं स्थित दाकर स्वस (हि 
अभव करे अथवा जव प्राण॒ बाहर गमन करे 4 
पान भनकर अन्द्र नहीं आया तच ज्ञा सम अर्ष 
६ उसका अभव फरे । अथ॒था जव श्पान # 3 
भाया द आर्‌ यद अपान प्राण॒ स्प हकर बाहर 4 ॥ 
नकला तम जा सम अवस्था है उसका अनुभवं 1 

अथवा प्राण अपान के ब्रहमरन्ध्‌ मं राक कर स्थिर\ ,. 


उस॒कं प्रचात्‌ जा सम्‌ अवस्था है उसका शअनुमव 


९ 


, अथवा त्राण अपान का आगमापाई निश्वय करके । 
समारा भ्राप्का निर्वयक्रे इम प्रकार ४ ॥ | 8 
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स्वंय पर आरु हेन कीडच्छादहा उसी प्रर याड 
दोकर ईश्वर के देश मं पहवे। अर सम्पूणं सन्देहं 
[ तथा संकल्य विकलां की अपने चित्त से निशृत्ति करं 
। | यर स्वरुपावेश मे लौलीन रहे । 
३ प्रश्न २७-शासरों मे ज प्राथना अथवा उपा. 
† सना को प्रसंग श्राया ह इससे द्रत सिद्ध हाता ह क्यों 
| कचि भेद मेही प्राथना तथा उपासना हा सकती द ओर 
„¦ शास्रद्मार ते अदत ज्ञानी दृ दै द्वोत का प्रतिपादन 
१ फिम प्रकार कर गये ? | 
उतुर्‌-वाधव्रान कीद्ष्टिमंढतमभीश्हतरुप 
६ शहतफेषरिना हत फी सिद्धि किसी प्रकार नहीं 
५ दो सकती ज दवत ही अधिष्ठान हे ओर दत उसमें 
््यस्त हं श्यात्‌ कल्पित हं तो ढं त की सना मानने 
£ मं फो प्रमाण नदीं सिद्ध होता श्र कन्पित वस्तु | 
4 अधिष्ठान स्पदी होती हं इसलिये द्वत कल्पित ह भोर ˆ 
अ त अधिष्ठान ` ई इसलिये इत भी अदतस्पदहं इस 
॥ व्रकार सु ;जस मचुप्यफोबाधद्ृश्या दहं वह सव दी 
\ 


{ अहत ख्य दखतादह्‌। जस तरङ्ग जल क प्रति प्राथना 


। फर फ हे जल ! श्राप हमारे रक्तक हो तथा पालकः दो 
६९ कक याप हम्‌ श्रा) ह चवा-माप्ब्‌ वमार ©0 0\ €8॥1 
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हाप ही हमारे मध्य हो इसलिये हम कृत नहीं म उ 
इछ श्राप ही दो | | 
` अव बरताश्नो इससे किस प्रफार दवेत का श्रंगीशचं ° 
करिया जवे, क्योकि तरंग जल स्वरूप है अर्थात्‌ जल ॥ ‹ 
तरंग स्पहेश्रौर श्चपनी ही स्तुति या प्रर्भना् 
सहित गायन कर रा हं उसी प्रकार जीव स्थी त 
जब्र बह्म के अपना आत्मा निश्चय करता ई तब कहं 
दे फिष्प्रभा राप हमारे रतक्र दै यादि अरन्त 
मष्यभो राप्‌ हम कृ नहीं सव कृधु ्रापद्य। 
क्या व्र से इतर दृप्री वस्तु का व्रभाव हं जपरष 
हा चतन्य अपनी महिमा मे परिषर्णं है ता वही च॑ 
जवर स्पसे उपासना करता दे आओौर उसके अ | 
उपास्य समभता द इमरिवे श्राप दी अपनी प्रार्थना क 
प्रसन्न हाता ई । आर च्राप दी अ्रपने गुण गायन करफ़ गद्‌ 
नन्दित हाना हे श्र आही अपने भजन स्र सि 

बालकर्‌ अपना महमा तथा णक्तक्रा प्रगट करता 
दमस दत का सिद्व फिस प्रकार मानी जावे। ह 
` दश्री यृक्तियह हे फिजसे पुरुष दर्पण मे श्रापश्ञाद< | _ 

श्रपनी महिमा अ्रापकरता हे अपने साथ ज्रावप्रेम क 


श्रार अपना भङ्गार श्राप करके यप्र रन्‌ 1८" ॥ 
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यायय 2. 2 


मी प्रकार जञानवान ज्ञानरूप दपण मं अपका आप 
कृर श्रपनी महिमा गाता हे न्नर अयने विशपणा का 
अने प्रकार क शब्दौ ज्रौर अलङ्कारा स विभूषित कर 
पता है रौर श्रपनी विस्तीणं शक्ति का श्राप दी स्मरण 
करके आनन्द मानता हे अीरं श्पनी श्रविनाशी सुन्दरता 
फा अनुभव फरफे अयने गीत श्राप गायन करता हं 
। आपका मे मानकर श्रपने विश्तीणं स्सका त्‌ करके 
| बलाता हेमनेामेद्ीत्‌ का मेप धारण कर अपनी 
\ शोमा के राप सालकर दिखाता है ' दूसरी वस्तु का 
द्मभाव हं |. 
६ तीसरी युक्ति यह हे फि शरीर मं फिचित विचार 
६ करकेदेखाते विराट स्प परमात्मा दी शरीर का रक्तकः 
न हे क्याकि सयं अकार करके शरीर का पालन पोषण 
विराटसेहातादहेसेादेदच्ष्टि के लेकर चिराद्‌ स्प 
परमात्मा की स्तुति तथा प्रार्भना करना उचित दी हे 
। | भर जघ यद मद्य विरा का काय्यं हे क्याकि विराट 
। ¦ सेउतन द्रवा हे नौर बिराटरफापुत्रहेते पुत्र का उचित 
 देकिपिता की महिमा गायन करे, भ्नीर गायन करके 
-कृतप्नता काजा दोप हेवहे निशत करे यदि षिचार दृष्टि 
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के श्रात्माहाहं उस प्रकार शरर॑र अर त्रिराट परार 
भेद नहीं शरीर ब्िराट का अत्मा है यदि पुत्र न 
की प्रार्भनाकरे ते पुत्र कौ इसपर परिशेपता है नयस 
नहा उसा प्रकार शरोर भी विराट की स्तुति अरि 2 
पराभना कर्‌ तो उसकी विशेपता हे न्यृनता नहीं ( 
निमाना मनुष्य के परिराट पूप की स्तुति करना वार्षिक 
दस प्रकार से भी प्रार्थना दि बिधि पूर्वर) श्र 
चाथी युक्ति यह है कि परिच्छिन्न श्रहृार फो अंडर 
तक महद्‌ अरदेकार मँ लीन न करं तप्र तक्र ज्ञान ईच 
प्रात नहा हाश्रकती सो परिन्श्िन अदंकारी जीव है नि 
महद्‌ अकारी ईखर है । जव जीव श्रपना आहं 
प्राना कटारा ईश्वर का अर्पण अथवा भट करता 1 
तव जव का जीवत्व भाव लीन हकर इश्रर भाव शै 
रताः अतः अदफार ङी निवृति के श्रथ महात्मा ॐ 
तरधक्ारिया के भरति प्रार्भना स्प भक्ति के विषय प्र 
कराते दं यद्यपि जीव तथा धर दानां एफ स्प ह प 
उपाधि भेद करके अन्पज्ता अरि स॒वेज्ञता कामे £ 
सा-अस्पन्ञता सतरजनता के श्रागे प्रार्भना करती हं §ि 1 स 
स॒वज्ञताः। अ्राप द्वी हमारे रक्तक हा क्यांकि आपका दु 
नान्‌ स्वरूप मेरा आत्मा कराए" मयु. 
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| ( ४५ ) 
भार कर स्थित दं मतो नाममात्र ट जत्र ईस प्रकार तै 
पज्ञतो सर्गज्ञतो मे लीन हे जाती हं तब .शष एमी 
तनस्तुःरहती है फि जिसमें न स््ञता हं रौर न अ्रन्पन्नता 
ह केवल बोधमात्र हं । | 
॥ स एसा बोध प्रार्थना करके प्राप्त हाता ह इय 
हकार से प्रा्भना आदिक दं त सूप नहीं है । जा मनुष्य 
द्रं तवादी हार ईश्वर की प्राथेना आदिं करन मे 
रते हं किं इससे तो द्वत हो जागा उनका यह वरिचार्‌ | 
हयथेष्ठ नहीं । यह कथन उनहीं महानुभाव पुरुप का दं 
जि वेदान्त मन्थो के स्वतन्त्र स्पसे पदृतेहं श्ररजा 
तिः महापुरूषां का सत्संग करतं हं न अभ्यास करते दं 
[भि।र परम्परा गुर म्रणाली का ताइते हं अतव प्राथना 
-्रादिक अदत बोधके साधक्रहं न फ वाधक्र। ` 
| - - आस्‌ निवेदन.मी यदीदहं करि श्रपने परिच्छिन्न 
अहकार को समष्टिःअहकारःमं- लय करदे अतः इम 
साग का प्रःम सदित सेवन करना चाये । देखो अरो 
(पबान को प्रार्थना आदिक करने से अन्तःकरण शुद्ध 
| देकर बोध के लिये समथं होता हे अर बोधवान का 
7 स्थित के योग्य बनाता चाहे यह कहो फ 
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(४६) | 
परन्तु स्थित यत्न साध्य ह । जितने भी यत्न हं वरया 
स्थित क लिये हं कुर्योकिं स्थित से सुख होता है बिः 
सुख नहीं होता । इसलिये उत्तम पुरुप ज्ञान पर र्पः 
नदीं करते किन्तु ज्ञान से अधिक स्थित फे निभि : 
पाथं करते दी रहते हें क्यो परमाथ यस्तु फी {न 
फ साधनम प्रथम श्रवण यादि तथा गुरु की 
ग्राद्‌ ह उसके करने से विरक्ते श्वि वेराग्य. 3 
दता दे । ओर व्रियास करने से उसी पिष 
भसक्त नष्ट हो जाती हे रौर उसत्े चित्त शुद प |. 
ह तथा दद आदि अभिमान की उपाधि नष्ट देवी 
अर माह ममता मेरातेरार्जां दोषं सच दृर ही १ 
६ उस स्थित के निमित्त ही गुरुजन शर शाख ४ प 
नः पूनः श्भ्याम तथा प्राथधना श्रादि का 
करते ठं । देखो शरीर सप्रको रपरो दै मौर 

` प्रोष हे शर तमाम दिन शरीर की सेवा पूजा १। 
ट जाता दं इसी कारण से धृति शरीराकार दी +नः 
है शरीर के त्रनाणखककतच्शणभी नहीं उदरती भित ५ 
शाला जाव को, सत्संग तथा वेदान्त गन्थ दखनं ` हं 

| शरान भादहाजाताहे करि ्ात्मा सत्‌ है शरीर ( ८. 

0 1 १. मामा स्ट महान्रार्‌ इरत निधू 
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| 
पासन के विना केवल कल्पना मात्र हं क्योकि. एसा 
क्रथनमात्र ज्ञान हानि लाभ प्रसन्न अप्रसन्न मान तथा 
पमान की निदृतति के विषय सहायक नहीं हीते । इम 
ऊ ति बुद्धिमान जिज्ञामु यत्न सहित मनन तथा निद्रिध्या 
न के रा इति को एसा शद्ध करे फि आत्मा अभरवा 
पना श्राप अपरो हो जवे भ्र शरीर परोक दो 
नावे शंका द्मौर संशय सत्र भाग जार भर्‌. दद बुद्धि 
क्रा बन्धन टरूट जावे जिससे फि अहभाव दूर हो जावे 
दम प्रकार के उपाय करने सेदोष नष्टदहा जाते हंच्चार 
काय्यं सिद्ध दहो जाता हे समाधि होने लगती हं इग 
फार के ज्ञान के विज्ञान नाम से कहा जाता हं विज्ञानी 
के चित्तमेंबोध की दता तथा सत्यता अपने अनुभव 
चपर ही निर्भरं हाती र । ज्ञानी कता दै कि सुख तथा दुख 
अन्त {करण के धर्म हं मं तो इनफा साची है एेसा कथन 
' दअमनुभव्र शून्य ह केवल युक्ति श्र प्रमाण पर निभ॑रहं 
।।अर विज्वानी को सुख तथा दुख पाप पुण्य का भान ही 
नहीं हाता अधात्‌ बोधवान सुख तथा दुख, पाप पुएय 
॥ आदि पर इत्ति नदीं लगाता है सशरो सरपं दी देखता 
हं {\; । हमार कहन का तात्य यह ह जव तकर मपने 
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(49) | 
जिज्ञासु को अभ्यास भँ लगे रहना चाहिय -अन्नानी ति 
जानफर भजन करता ह अर ज्ञानी अपना आत्मा प 
फर भजन करता हं श्ज्ञानी के भजन गुरु सेवा आ 
करने से अन्तःकरण पित्र होता है नोर ज्ञानी को 1२ 
अद्र त के विचार समाप्ति पर जो वृत्ति का लघर ६ 
इत्ति कै निद होने पर अर्थात्‌ जव द्वौ नहीं र ३. ` 
पं स्प से चित्त फे समाधान हाने पर बह उन्मनी ४ 
स्थामेष्ुचनजतादैसो दूखो जितने भी म्व ग 
सम्ूणं सवस्वस्प फे विशेषणो का कथन करते ₹ ॐ 
गड्ना माना अपने स्वरुप करा स्मरण करना ह देत . 
नदय । सम्पूणं मन्व मे से ओर अर्थो से तथा स 
पाथो से अत वस्तु सिद्ध दती है । ~ 
 . र्न २८-तीन सत्ता्थो का सरूप कव, 
रनम्‌ स सन्‌ कीनमी चीर असत्‌ नसी ह १ ¦ 


उत्र्‌-्य 4 तथा प्रातिभासिक कूट 
दोनों अरत ह र्‌ र 


नमाक सत्ता अदधत, अकि 
अडाल्‌, अखंड निजुघ्म्कप है उसमें स्थित हाना £ ४ 
ध्म हं यद्यपि ग £ तीनों सत्ता वर्तमान रये 
परन्तु विवेक दशा ¶ 


कंबल प्रमार्थिक सता ८" 
नर बय दती दे इकिये ॥ | 
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( ४६ ) 
मतिभाविश दनोंकेा त्याग कर केवल परमाथं सत्ता 
का अभ्यास करना चाहिये शरीर मं तीनों सत्तां का 
ल्प यह्‌ हे नाम, रूप, वणा श्नाश्रम, पुण्य पाप, लांक, 
[परलोक पिव. पत्रादि सम्बन्ध ताप यश अपयश 
मादिव परतिभासिक हं तीनो शरोर अथात्‌ स्थूल-्ुचदम 
तथा कारण जाग्रत स्वप्न तथा सुपि यह भ्यवहारिक 
हं र साची चेतन्य परमार्थ सत्ता है अतः जिज्ञासु को 
1 उचित हं फि प्रथम की दानां अवस्थां से रदित दोकर 
रकेबल प्रमार्थिक्र स्ता के विषय स्थित रहे जिससे सवं 
कलेश तीना ताप चिन्ता दख भौर अनथं नाश होवें ओर 
शान्ति तृषि समता मुदिता तथा गम्भीरता उदय हवे । 
। प्रश्न २ ६-परमार्थिक सत्ता वाले जीव का 
क्या स्वरूप हं ? 


। उत्तर-परमार्थिक जो जीव अविच्न्ि्नहै जा ङि 
पुपुतत म अपना श्राप दहं व्यम ६ साती सखस्पयैं ट 
म ६ अर्थात्‌ तस्मसि आदिक महावाक्य की जीव 
के साथ पूरो ब्रह्म की एकता दै दूसरं दानो जीवं की 
मरी अवात्‌ चिदामास तथा स्वप्न कम्पित जीव दी नहीं 
याकि भविच्छिन जीव को ही परमार्भिक कडा है च्यव 


¢ ४ 


दारिकः चिदाभास जीव का 
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+ व] 
निक मिथ्या कहा जाता है । अविच्तन जीव परां है 
जीय कैसे है उसके उपाधि भेदं का हटाकर परमा सं? 
स्वस्प को समभाते हे अविच्छिन मं रहा हवा अप भी 

सम्बन्ध है बह कन्पित है इससे उस करके हुवा जो ३ श्र 
भाव ३ बह भी कन्पित हे क्योकि परव्रह्म मे जीव 
का आरोप्य हवा ह अ्रविच्छिन्न वस्तु स्वरूप होते | 
कन्पित नहीं दे यहे ब्रह्मस्वरूप स्वभाव से हं । ५ मि 
प्नयस्था में व्यष्टि श्ज्ञान का परदरा हाने से जिस र्न 

ज्ञान करमेः जिम दुक का अनुमान फिंया जा स्व 
वह अविच्ग्रन्न चेतन्य जीवर हं । अथात्‌ तीनां म ४ 
च्छि जीव परमार्थ ह यह जीव भाव्यष्टि श्क्ञ" 
उपाधिमे है परंतु उपायि हेते दवे मी जगत का बोध 
जगतके दुख नश उपाधि केवल श्रा इ रूप है । वह व्यष्टि १ 
की उपाधि सेभी उपाधि वाला बना नहीं हं । इसी १ 


मार्थिक हे अर वही सुब्रका श्रना आप स्वरूप 4 


क-म 













निश्चय बाला ज्ञानी पुरुष ही परमार्थिक जीव द 
रथिक सत्ता को प्राप्त हाने बाले की सम्पूरणं चिन्ता १ 
रहती दै शंका रदित निर्भय हा जाता है उ ॥ 
चम की चिन्ता नदीं हाती जंसे खन्न के पद्‌, ।॥ 
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| वानपुरुप कभी परमार्थिक पूरणवोध हाने से जगत मिथ्या 
। है यह दृ ज्ञान हाने से जगत के पदाथा मं सुची अर 
सं ग्रह रने की इच्धा नदी हती बह तो महान दख फो 
॥ भी नदीं गिनता शौर मिचक की दशा मं हाकर भी 
| अ्रपनी सुदमस्ती मं मस्त रद कर स्वतन्प्र पृथ्वी प्र 
^ विचरता हं १ 
। प्रश्न ३०-चिदाभास का स्वस्पसत्य है वा 
१ मिध्यादह्‌ ९ 
 उत्तर-जेसे भग्नि से उस्न हुवा जल विरुद 
| स्वभाव बाला हेने से पदा रहित नदीं रहं सृता रेलवे 
॥| ए.जिन बहुत सा बो डोकर जे जाता ह यह साम 
पभापकी हं न केवल जल फी न केवल श्रगनि की-जल 
४ मृ पदां सहित आई हई जो गमी है उसी से जल भाप 
ना ह इता प्रकार चतन्य के प्रकाश से प्रकाशित ह 
माषा दी से सम्पूणं संसार की क्रियाय हाती ह यसे 
अग्नि श्रीर उल इन दोनों का विरुद्ध स्वभाव हाने पर 
0 पदां रदित हेने से दोनों का योग नदीं हा सकता 
दसी प्रकार चेतन्य का अविद्या के साथ सीधा सम्बन्ध 
नदीं हाता आवरण शक्तिके परचात विदोप शक्ति काम 
करती ह । भाप कै समान बिद्राभास ह इसी से सबका 
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काम चलता है । चिदाभास म चेतन्य का थ्य 
काश है ते भी बह मायामे पड़ा हेने से श्य 
दिशेपण वाला तथा मायिक हाने से मिथ्या है किय 
अपे सत्ता के पदाधं मिथ्या नदीं हाते जसे एक ॥ 
का खिलौना स्वयं मिथ्या हाने से दूसरे मिद के ति 
कै मिथ्या नहीं कह सकता । | 

दीखने बाले पदां देखने बाले की सत्ता से । 
सुत्ता बाले हां तव ही मिथ्या कह सकते हं त 
अवस्था कै पदाथ श्रर्‌ जाग्रत अवस्था का धः 
देने एक सत्ता हाने से जाग्रत अवस्था बाले जीर । 
मिथ्या नदीं कह सकते, परन्तु स्वप्न रौर खन 4 {मक 
ता जाग्रत अवस्था बाले जीव को मिथ्या हाता ६। 
देनं की सत्ता एकर है जसे खप्न का मिभ 
जाग्रत श्रवस्था में हाता है सखप्न मे नदी, इसी श्वय 
जाग्रत का मिथ्यापना सिद्ध करने के लिये अ री 
कोई दूसरी ऊची अवस्था में ्राना चाहिये तव दी भचा 
मध्या हा सक्ती हं जसे स्वप्न से अन्य 
हं एसे दी जाग्रत से उःची अन्य परमार्थिक ५ जर 
सब ङ जानती ह इसलिये स॒वं का साची ठ" 
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थया हाता हं तद्वत्‌ ही प्रमा्थिक खरूपं म जाग्रत 

भ्या है अर्थाद्‌ स्वप्न न्पित जीव उ्यवहारिक चिदा 

प्रस मे मिथ्या है भोर अविच्छिन्न जो इटस्थ खस 

६ उसमे चिदाभास भी मिथ्या है । अविद्या की आवरण 

सौर विददेप देनं शक्तियां जव नहीं रहतीं तव ही पर 
[क सरूप म स्थिति हाती हं निद्रा दोष बाली विप 
कति का नाश रविद्या की श्रावरण शक्ति बाले जाग्रत 

| हाती दै रौर आवरण शक्ति सहित अविद्या का 
प्राश ज्ञान स्वरुप प्रमार्थिक सत्ता मं होता दं स्वरुप 
पयत अन्तिम अवस्था दहं। 

{ प्रशन ३१- गोध के पर्चात्‌ अभ्यास को अव 
१्यकता हे या नहीं? 

। उत्तर- स्वरुप केवल ज्ञान मात्र ह भर बह ज्ञान 
मेशेपणो दारो गुरु के यख से प्राप्त हाता हं । ज्र तकृ 
बेशोपण भ्रात्मस्वरुप प्रतीत न हो त्र तक आनन्द की 

अतीति ति नदीं होती से शाख म लिखा है कि आतम 

| आत्ता सामान्य करूटर्थ निर्विकार आनन्दघन श्रीर्‌ शद 
& ओर गुरु भी शिष्य के यही उपदेश करता दै भ्रौर 
शिप्य गुर के ब्रचनां का सुनकर निश्चय करता दै करि 


कूटस्थ रुप ६ परन्तु जब तक इन चचनेां के अर्या करा 
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पुना स्वभाव न बनावे तव तक ग्यांकात्येखष्‌ 
भव नदीं होता अर्थात्‌ जवर तरफ़ शूटस्थ स्थित 
अन्तःकरण की भिन्न भिन्न अवस्थाश्चां मे समता 
लता आर्‌ आत्मस्पता श्रनुभव न दो तव्र त श्ल 
प्रापि सिद्ध नदीं होती । इससे इूटस्थ के भष श 
निज स्वभाव करते के अथ श्रभ्यास कर 
प्यकषता दे । इसी प्रकार सम्पूरणं विपदं ज 
पना स्वभाव बनाने कै श्रथं अभ्याम्‌ कतब्य ह पर 
शरीर दशा मेँ पू के संस्कारों करफे परिष्छि 
फर मेद्‌ बुद्धि प्रत्यच्‌ रहती है जग्रतक मेद बद 
अत्यन्त करफे निवारण नहीं हाता तब तक अगधका 
पारपक्व नहीं हाती श्नौर अभेद बुद्धि ऊे बिना 
दृशा प्रप्र नदीं हाती शर्थाव्‌ सरूप स्थित नरी ° 
स्माल्ब्र दहं दशा मरं समता माव. फो धारण कीनि 
समथवान तत वती बुद्धि फा काम.ह । अतः ब्र 
जगत का अमाव पूं रीति से स्थिर्‌ न हो जवना 
अभ्यास कतेव्यहे वेसे तो जत्र अभ्यास त 
नाता दद्रू भी नदीं सकता ज्ञान हाने पर म 
छोड़ देना चाहिये-यदे कथन उन्दी का हे रिम 
अभ्यातत करन मं आलस्य भ्राता. बिना इति 
0. ॥\/111(॥<5116 ©118\/811 \/8/8/189। (01661100. [21011260 0\/ ° 
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रल स्वतन्भता पूवक वेदान्त ग्रन्थक देखनेसे आर 


वित्त गुरूकी शरणन लेने से ता वह अहंगरह्म की कल्पना 
ही बद्ध हा जाता है चौर अभ्यास तथा ध्यान के धिना 
शल शास्त्रीय पराच्च ज्ञान से देह की ममता बडु जाती 
(परमाये के बहाने से सवाथं भाव उतम ह जाता हे 
र शक्त पने का अभिमान हाने से स्वेच्छाचारी भाव 
उपम हा जाता है ओर जब उनफी पूजा हाने लगती ह 
 परचात्‌ कामना्नां का परिवार बदृने लगता हं जिज्ञासु 
बद ज्ञानी नही बनना चाहिये देखो जाग्रत अवस्था 
1 लेकर स्वरूप की प्रापि तक जीव के नेक सृष्टियों फे 
शकार पडे हए है श्रौर हृदय के ऊपर पुरानी येनियां 
शुम अशुभ कर्मा के कटको से युक्त षां से पिरी हई 
श्रा घोर रुप जंगलो के संस्र की भड़ी हे इससे 
नि का मागे नहीं दीखता-जब श्भ्यास तथा वैराग्य 
बल से उन पुरानी कंक रूपी बापनाश्नां का हटाता 
(ता है तब बह संस्कार प्रतीत हाते है जेसे २ अभ्यास 
वंराण्य से संस्कार हटते जागे उशी २ प्रकार जाने 
[ मार सा हाता जायगा जभ अभ्यास गहराई शौर 
1 वम मय हेता हं तव कदी बलम संस्कारो फी सफाई 
-( ). उस्‌ मम निहा क मूप्भाह्‌ छना 2\/ ©(811 
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केयोफि ध्यान से हटकर चित्त चलायमान हेता जातं 
द्श्य की ञ्रोर भागता है अर्थात्‌ मान बड़ाई रिवर 
लग जाता है अतः भ्यान से हटकर ध्येय मे ह है 3 
करना चाहिये-देवता आदि रेश्वयं फे प्रलोभन फ २ 
भ्राना चाहिये अर्थात्‌ सम्पूणं दश्यां केा हृदय १५९ 
रहना चाये संस्कार जेसे २ वैराग्य के बरला: 
हाते जागे बृत्ति उतनी दी अधिक स्थित .को प्रम 
जायेगी इस ल्लोक के तथा परलोक के पदार्था १/१ 
पन देखना ओर अपने ज्ञान का घमंड कर, 
कं ओर से हटकर नीवे गिरना है इन सम्पूरणं व 
को हटाकः्‌ इतति फो ध्येयाकार रखना चाये! 
प्यान की स्थिति के परात्‌ समाधि की प्रापि धै! 
द । विवेकि को भरं सादी दै तथा कूटस्थ ६६ 
सतोप करके अभ्यास नहीं लोडना चाहिये 
धारणा की शक्तिदैजाङषि प्रत्याहार के प्रचा 
₹ जव निर्विकन्प समाधि $ द्वारा पृण बमत # 
पालात्कार होता ह उसको परम तत्व फते ६ 
समान्य चतन्य हं वही सवका श्रपना आप ह वि 
छत तथा जवन श्रुत आदि कोई कन्यना नहीं ज 


भूव नष्ट्दो जाता र्‌ पी, # 
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ल्ाती दै ज निर्विकल्प शौर कल्पनातीत दै वही मेरा 
वस्म हे यह दृष्टि बोधवान की होती हं वह साधू धन्य 
हं जा रेसे निर्विफन्प ब्रहम मे लीन रहता है सव प्रकार 
फ़सगाका त्याग करिये विना परतत्व में लीन नदीं रह 
 6कते अतः संग का त्याग करके ही उसका मौन गभं 
षा रह्म को देखना चाहिये केवल तुरीय श्रवस्था मेदी 
ल माया आर्‌ अनुभव फ बात जानी जा सकती हे 
।र बह अवस्था साकतिण। हं उसका साकतीपना भी श्रत्ति 
18 कारण द उसके पश्चात्‌ उन्मनी श्रवस्था प्रारम्भ हाती 
प जिससे सम्पूणं दृ्तियेों फी निशृत्ति होती ह उसमे जान- 
री नहीं रद जाती बह तत्ववेतताश्चों की अन्तिम स्थित 
र! ब्य विज्ञान तथा बोध हें । 

६ भश्न ३२-शरीरं मे केवल श्रात्मा ही चैतन्य 
ह अर इन्द्रिय अ्रन्तःकरण आदि सच जड है परन्तु बुदि 
1/2 जा प्रत्यत्त च॑तन्य प्रतीत होते हं उना जड़ किस 
सिर माना जावे 

| £ _ उत्तर्‌-शासत्रौ मं दो प्रकारो के पाक्य ह एक 


प दूसरं विधि । निपेध वाक्यां के श्राश्रय चतन्य को 
(विस प्रथक श्ार परे समाया गया ह श्रीर बिधि 


( ५४७ ) 
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जहां शरीर भें केवल आत्मा के ही चेतन्य श्रौर एका 
अन्तःकरण श्रादि को जड बतलाया गया है सो दर 
वेचना क प्रतीति जानना । ज यथाथ ज्ञान $ 
निश्चय होता ह फि अटत चैतन्य श्राप मे राप सिः 4 
तत्र त्राधि वचना करके निश्चय हाता हंकिजा १ 
इन्द्रिय अन्तःकरण अ।र दूसरे पदाथ भी चंतन्य । 
प्रथम निषध वचन जि्नासुके प्रति सुनाए जाते ह र~. 
उसका निश्चय स्थूल पाथं से निवृत हकर कवः 
भात्मा क स्वस्पम परिपक्षदहा जाये । जव्र यष 
बोध दोकर द त का अत्यन्त अमाव निश्चय होता 
समराप्कर 8। स्थूल श्र सुचम मेद्‌ निशत हा अ 
अर्‌ साथ ता जड चेतन्य समान प्रतीत हाते हः 
स्पालथ आत्मा का चेतन्य शौर इन्द्रिय के “इनि 
कन का यह प्रमाजन नहीं ह करि गह दा बस्तु हिर 
यहं-अथ हं फ ्रात्मा ही इन्द्रिय अन्तःकरण रप १का 
चतन्य हा रहा हं इन्द्रिय ओर अन्तःकरण आप 
वस्तु नहा जस इञ्ञन में धृम्र शक्ति चैतन्य है श्रौर ८ 
सब्र कलं जड हं परन्तु धूम्र शक्ति की चंतन्यता 4 
ढरा एसा अभिन्न प्रतीत हाती है फ जे धूम्र येत 
किसीको दण्ट मोचर नदी हती 


।ह्‌[ 
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काश्य करती दुई दृष्टि ्राती दं यदि वास्तव दष्ट करके 
देखे ते धूम्र शक्ति ही सम्पूणं कलों मे कर्मं करने वाली 
५ इससे भ्र शक्ति ही चतन्य हं ओर सथ कलं जड़ हं 
उसी प्रकार शरीर स्पी इज्ञन मे भूप्र शक्ति की तरह 
चेतन्य शिति हं यर कलो-की तरह इन्द्रिय भरर अन्तः 
करण द्मादिक हं चेतन्य की चेतन्यता इन्द्रिय आदिक 
४/१ साथ एसी व जा इन्द्रिय भरर अन्तःकरण 
चेतन्य प्रतात हाते हे भार त्मा की चतन्यता किसी 
आत्म श्नुभ्रो बोधवान के ही प्रतीत होती हे स्थूल 
दृष्टि बाले के इन्द्रिय श्रौर्‌ अन्तःकरण चेतन्य प्रतीत 
दत हं श्रौर बृत्तम दष्टिवले को केवल राता ही 
।चतन्य प्रतीत हाता ह आर इन्द्रिय दिक जड़ प्रतीत 
हाती है । इस दृष्टि फो लेकर आत्मा फो चैतन्य भ्र 
इन्द्रिय श्नादि को जड का गया है यदि लम दृष्टि से 
दिला जाव ता अदत वस्तु अपने माप में स्थित द 
(कारण न्रार्‌ काय्यं सूप हाकर श्रपनी महिमा को आप 
कर रदी हेज स्वश्ूप हकर कारण है ओर 
न स्वरूप हकर काय्यं हे तत्व की भात ता यह ह 
# 1 जता सं चतन्यता प्रगट हाती हे भ्रौर जडता करके 
चतन्यता स्थिर रहती हे । 
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प्रायः मचुष्य हमार इस रेख को पदर करं इतन 
उरुगे फ कहीं जडता से भी चेतन्यता प्रगट है! ताः 
यह प्रमाण तथा अनुभव के विस्द्धदं सो इस आ्र्चन्द्रः 
समाधान यह है फिहम ही तुमसे पूते है कत्म 
की दृशा में जीवात्मा जड होता है अथवा चैतन्य ! र ' 
तो तुम कद नदीं सकते जड़ ही कृहोगे, तो हम पभ 3 
कि जव जइ हाता तो उसमें से जाग्रत तथा सखम! 
निकल ते हे जो पि प्रत्य चतन्य श्रौर क्रिया 
प्रतीत होते दं देखो जसे सुपुप्ति जड़ प्रतीत ॥ 
अक्रिय दने से श्रौर्‌ तत्पश्चात्‌ उसमे से जागर १. 
स्वप्न प्रगट होकर क्रियावान प्रतीत होते ट नौर ॐ 
मं चेतन्यता लीन हो जाती है जैसे सुपप्ति में ज, 
चान सन हा जाते हे, श्रादि श्रर अन्त जडता ई, 
म भिजली के चमत्कार की तरद चंतन्यता अपना ॥ 
लाता ह इससे सिद्ध हवा किं यैतन्यता निरन्तर ञ्‌ 
म रहती हं जता को त्याग कर कहीं नहीं रहती 
जडता का कम स्वस्प चं 
स्वस्प जइ ह । परमाथ र ९ ध र 
॥ लू 
अक्रिय जद स्प हं ओर कर्ता सरूप चैतन्य हे 1 
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य ञ्मर इन्द्रिय तथा अन्तःकरण को जड माना गया 

ह तासपय यह हं किमात्मा के अथं मपने आपके हंग्र।र 

न्द्रिय का चात्मा इन्द्रिय कमं हे जसे चक्त इन्द्रि का 

हात्मा देखना हं कान का आत्मा सुनना हे इसी प्रकार 

पः एक इन्द्रिय का कमं रौर एक एफ अन्तःकरण का 

मं उसका आत्मा अथात्‌ अपना आप हे । एफ एक 

न्द्रिय शरोर अन्तःकरण के पिषयदो दो खभाव रहते 

६। एकतो कम के विपय प्रवृत्त होकर कर्तारूप होना 

रीर दूरा कम को त्याग कर अक्रिय सूप होना । इन्द्रिय 

र अन्तःकरण का नपे अपने कमं के विषय प्रदत्त होना 

ह इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का चेतन्य स्वरुप हं इन्द्रिय 

पि अन्तःकस्ण का कम से अक्रिय होना इन्द्रिय तथा 

{न्तःकरण का जड स्वरुप हं इसलिगरे चतन्यता भ्रं(र 

ईडिता एक एक इन्द्रिय श्र एक एक अन्तःकरण के 

षय ( तजुमात्रा अर्थात्‌ विय ) से भिन्न कोई दूमरी 

{तन्यता नहं ६ ।इसस तरिपयां फ विपय प्रशृति दी इन्द्रिय 
अन्तःकरण का श्रात्मा दे अथात्‌ आप हे भौर कार्‌ ` 

नदीं इस दष्ट को लेकर शास्त्रों मं मात्मा क़ 
न्य कथन क्रयाद्‌ सथतत्‌ चतन्य कटा ह तात्य यह 

(* इन्द्रस अ(र्‌ अन्तःकरण त॒था उनके विषय सवद 
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चतन्य हं क्योकि आत्मा इनसे फोई भिन्न वसु 
जो सवका अपना श्राप हे चेतन्य है इससे सव ही धो 
हं तात्पग्यं यह हे फिजड मौर चतन्य वक्तु 
स्वभाव इं प्रडृति ऋ नाम चं तन्यता है शरीर रिराः 
नाम ज़ हं यह परति भ्नर मिदि ही जगतहाः 
सिवत हं ओर एक दूरे से देसी अभिन्न है ओ च 
त्याग कर निडृति नहीं रहती रौर निद्ृति को तीव 
भति ना रहती मानां प्रवृति श्नौर निति एक {ह १ 
सहायक हं अतः प्रदृति शौर निति समरूपरै शर्प 
शक्त तथा शक्ििरप ह इससे जितने. पदां द भ 
विचार के आश्रय प्रसिद्ध चते आते ह सव ई प 
स्वमावा क अन्तरभूत हे । जय यह दोनों समस ॥ 
सम्पूणं पदाथे अर्थाद्‌ शब्द ओर अथं समान स 
काद जड हं ओर्‌ न कोई चेतन्य ह रन 1 
६ न अन्तःकरण, न कोई आत्मा ट न कोर 
वल सत्ता समानस्य होकर आपे श्राप स्थित 
इष्ट विचारशील प्प की होती है|  ? ‹ 
९२-मन का स्वरूप क्या दै म 
उत्पत्ति कां से ह जड़ है अथवा चैतन्य १ ८ 
उत्तर-शद अत्मा मे जो सुम्बेदन्‌ हा 


:-0.. /1111(॥|८8[1॥1 ©118\/811 \/28185} 0661101. 0141266 0 € 

















ह त क 7) 
। 


( ६३ ) 


1 चेतता होती ह वह मन का.रुपह ्नौरःउस मन के 
।'योग से चैतन्य को जीव कहने. लगते हे । जव उसमें 
¶वत्व हाता ह उस काल में अपनी.देह को देखता दै 
त्‌ भाव रूप जो पदार्थं ह उनके मध्य मे जो -सत्‌ 
था असत्‌ का निश्चय हं उसी का नाम मन हे। जव यह 
परिचय शरीर से मिलकर एूरता है फि मे मनुष्य ह 
पीव हं अमीर है ब्राह्मण ह इत्यादि सोई मन का स्पहे। 
ह कल्पना नहीं ता मन भी नहीं इसके सिवाय मन करा 
स्प चाकाश के समान कुछ नदीं जवर इस मन ने कहा 
मता देह टह उस काल में बह अनेक प्रफार के जगत्‌ 
प्र का देखता हं जगत्‌ सत्‌ भा नदीं आर असत्‌ भी 
[री परन्तु प्रत्यक देखो तो सत्‌ की नाई प्रतीत होता हं 
नाश भाव से असत्‌ ज्ञात हाता ह ्र।र बह मनमें 
रा है मनकेदास्पहं एक जड दूसरा चतन्य । जड 
मनका दश्य रुप हं रार चेतन्यरूपमन ब्रह्महं जब 
| ¶र की रार भधान ( ख्याल ) करता दं तव उसका 
रुप हा जाता ह भौर जब्र चंतन्य भाव क ओर 
16 होता है तब ब्रह्मस्पदहो जाता ह। जिस प्रकार 
तके ज्ञान से गहने का भाव नष्टो जाताद्‌ उसी 
0. इश्य रुपी जड भावनष्टदहा जाता ह। 
511 2118८81 \/2181185। (0661101. 01411260 0 
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पास्तवमतेा ब्रह्मा से लेकर वण पयन्त सव ही 
रुप हं जड़ उसा कहना चाहिये जिसमें सि 
भाव हो ञेसे लकड़ी मे चिन्त का श्रभाव है उम! 
प्रतत नहीं हाता न्नर प्राणधारियों मं चित्त की 
हता दे परन्तु स्वस्य मं दनां बरावर देक्थांफि 

नड चतन्य प्राशि एक आत्मसत्ता से प्रकाशित ् 
याका रि जड चेतन्य प्राशि ज्ञान स्वस्प आरट 
फन्पत हं अथात्‌ अभ्यस्त ह लकिक मनुष्यों ने 
दा भद्‌ कर रश्खे हं जड़ श्रौ चेतन्य.दोनें$ 
म रप अवर्य हाते है नाम व्यवहार के निमि त्न 
जा फ कान्पनिक हे र स्प व्यवहार फी ¶ 

६ जिसका लङकि मनुष्य यैतन्य कहते ह द 

दम हे ता भी उसकी आढ़ति गुण आदि का 

यवा स्थूल के ग्रहण करके हाती ह विशेषता 8 बात 
न्यकाभानदहेनेसे प्राणधारी के सीतन्य वक्षन 
अथात्‌ जिसमें चिदाभास डी विशेष प्रतीति हा। ८ 
य उस हा चतन्य कहते ईं शरोर सामान्य चैतन 
पका आधार द उसका संसारी लोग नहीं जानौकगः 
यं ब्रात सिद्ध दई फिसव दही चैतन्य श्प द ४ 4 
-0. ती नया मो इनशची ्रीदठि की हेऽक््तलता ह 
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उपलब्धि हाती ह वास्तव करफे जड चेतन्य का 
समाग अवाच्य ब्रहम भं नदीं पाया जाता यह तो प्रमाद 
$ दाप करके ह यथाथ में नदीं जेसे स्वप्न मे दो प्रकार 
र जगत भूत प्राणि जड श्रीर चैतन्य सूप से प्रतीत 
ते ह उनका भ्रमाद्‌ हाता ह तब उस भेतन्य भूत प्राणि 
ओ जड़ तथा सेतन्य विभाग भासता हं ओर ससूपदशीं 
र सब एक सूप भासत है अर्थात्‌ ्ास्देवं सवईति,सव 
दं अयमात्मा" इत्यादि यह्‌ शंका करो फिं मन जड दहं 
7 येतन्य इसका उत्तर यह है न जड हे न चैतन्य वरन्‌ 
ड यंतन्य की गांठ फे मध्य भाव का नाम मन हंउषी 
जीव भी फते हं तथा सकन्य मं कन्पित सूप मन 
उस मन से यह समू जगत्‌ उत्पन्न होता दर 
बड़ तथा चेतन्य दोनें भाव में रहता है श्र्थात्‌ कमी 
बड़ भावमेंदा जाता ह नोर कभी चतन्य मावमेंश्रा 
शवाता है जा मनुष्य मन के केवल जड़ मानते £ उनको 
भरन्कृत जड़ ही जानां यर जो पुरुप मन को केवल 
न्य ही मानते हं उनके भी जड जानें । यदि मन का 
्कस्पहो तो सुख दख ्रादि मं अन्तर न हा तथाः 
क्षगत्‌ छा लय भी न हा । शौर यदि मन को केवल अद 
मान ज्ञं तो जगत का कारण नदीं हा क्यांपिः 
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केवल जड ता पत्थर हाता है मौर पत्थर से को 
उत्यन्न नही हाती ओर केवल चैतन्य मा ता {निर 
का कारण नहीं हा सकता श्नौर सिद्धान्त मे क: 
आत्मा हे । अतः एक चैतन्य ्रात्मा दूसरा मन चैक 
दो चैतन्य सिद्धान्त कै षिरुद् ह इसलिये ज #ह 
की कल्पना को त्याग कर अर्थात्‌ मन के संकल्य 
सं शक्त हकर व्रह्म के मोन स्वरूप मे स्थित रहरा 
स्वतन्त्रता पूरकं अपनी मस्ती मे मस्त॒ रहकर वैणीर' 
त्रचरना चाहिये अर्‌ न कोड नया काय्यं आरम्ब ` ¢ 
चाहिये वरन्‌ दया भाव करे बद्ध प्राशिषं को १५ 
के साधन में लगाना चाहिये । ॥ 

स्न २४-वेद्‌ शास्त्र म कहा दै १२ 
संकल्प क्रिया पि भ एक द बहुत यो जाड बस 
अनेक गया तग्र तो संकन्य के असार भिन्न २४ 
भ जाव आता जाता रहेगा तो अक्त किंस अ्रकार २ 

उतुर्‌- वेद्‌ शास्र का यह अशय नदी ६ 
जरह म फुरना दूर कयां अर्म तो सदा फुरने 
निर्विकल्प आप म आप स्थित है जर वेद . शा 
भो एसा दी वणन ह जहां आदि मँ फे से सु 
उत्पत्ति का प्रमंग आया 


9... = = 9 ऋ 





अयौ 








ऊ] !. 








[~ | 


१। 
= 


क 


११ 








| 


(म ऋ 

















( ६७ ) 
स्तव में तो जगत्‌ क है नहीं केवल मात्र है 
जिस प्रकार खप्न लोक कुच वस्तु नदीं केवल मनाराञ्य 
उसी प्रकार यह प्रपंच भी मनेराज्य है यथाथं मे 
क वस्तु आप भें ्ाप स्थित है जिसको बोधवान तरह 
ते हे अयोधवान जगत कते है इरि न छत उन्न 
मा यर न कद्ध नाश हया । यव रहा प्रत्यत्त्‌ नाश 
पीर उत्यत्त दृष्टिगोचर होती हे बह सवर सखप्नकी 
पिरह ह स्वप्न मं अने सुष्टि उत्पन्न शरोर नष्ट हती दृ्ट 
्टाती हं परंतु बनी कृञ नदीं बास्तव मे एक पुरुप ही हं 
पथापि जब तक स्वप्न ह तथ तक उत्पत्ति तथा प्रलय 
प चष्टिश्यातीदहं रीर जव स्वप्न नदीं हाता तत्र 
त्पत्ति अर प्रलय भी दि नदीं भाती । इससे यह सिद्ध 


कि 


या फि एक दी शरीर मे सम्पूणं संसार मन का रचा 

| के [ # क च, कक 

श्रा मननेद्ी देखा । क्या दाकृछ न देखा बस इसी 
ऋार ब्रह्म च तन्य श्रपनी चं तन्यता आप में देखता है 


[क (द) 


पि च तन्यता च तन्य का स्वभाव हे । 
बस इसी को संकल्प अथवा फुरना नाम से कदा दं 


म 


तः चेतन्य कीं भाता जाता नदीं यदि यह कदो फि 
प शरीर प्र अनेक रोम होते हं रौर शरीर कै रहने 
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साथ ही साथ होता है नौर कोई याल जड़ से कग 
जाय तो जब तकः शरीर है पुनः प्रगट हो ॐ 
उसी प्रकार संकल्प से स्थूल शरीर हुमा हं 
तरह नाश होकर ठिर उत्पन्न हो जायगा । 
युक्ति का हाना अ्रसम्भव हं यह जो आपका 
उससे भीःसिद्ध होता दै कि शरीर श्नौर रोम एक ¶ 
दो नहीं शरीर से जओ रोम उत्पन्न होते है इससे क 
हुमा ओर जो नहीं होते तो इससे क्या सिद्ध होगा छ 
को त्याग करके रोम कदी जा ओर फिर उस स! 
उत्पन्न हषे तच हम माने फि चापका यह दष्टा" 
गमन के षिपय यथाथं हे । देखा राम ता शरीर (२ 
हाता हं ओर शारीर मे दी मिलता द शौर शरीर 6 
आश्रय रहता हे राम शरीर से भिन्न नहीं क र 
दं ओर शरीर कई दूसरी वस्तु है किन्तु राम त। 
का हा खसूप हं क्याकिरोम के शरीर से प्रथक्‌ क 
अपन शरार से प्रथकं नहीं रहता अतः यहं 
वरच्‌ शरीर ही राम स्प हाकर प्रकट हाता | 
भकार शरदम्‌ सुकल्प से जा स्थूल शरीर 1 ¦ 
ओर वह प्रदम संकल्प ब्रहम के आधित द 
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का त्याग कर दृसरे स्थान पर उत्पन्न हा उसका अवा 
मन माने । ज्र संकन्प ब्रह्मका कभी त्याग नदीं 
सकता तो इससे सिद्ध हाता हं कि संकल्प त्रम स्वस्य दं 
र जब स्थूल शरीर संकल्प से हं जोर कभी भी संकल्प 
करि त्याग नहीं सकता, इससे सिद्ध हेता हं कि संकल्प 
स्थूल शरीरमय हं । उपर सिद्ध हा चुका दं कि संकल्प 
सूप है अव्र सिद्ध ह्म किं स्थल शरीर संकल्प रुप 
ह । श्रतः स्थल शरीर भी ब्रह्म स्प हं इसलिए ब्रहम मे 
#उत्यत्ति तथा प्रलय नहीं मानी गई । स्थुल शरीर भी 
उत्पत्ति तथा नाश से रहित हे संकल्प आर चेतन्यता एक 
{दी अर्थ बाले हं ओर चतन्यता ् का स्वरुप ह 
इससे बह अविनाशी हं तथा विकारौ से रदित हं अर्थात्‌ 
निकर हे । भौर सम्पूणं सुष्टि संकल्पमय हे अर्थात्‌ 
| -चतन्यतामय है । उपर सिद्ध शिया फि चोतन्यता चैतन्य 
का स्वरुप दं श्रव सिद्ध दु्ाकिजा स्ट संकल्प रपद 
। उसके जतन्य रूप जानना अथात्‌ चतन्य से भिन्न नही 
स । इससे सम्पूणं सुष्टि चतन्यरूप हे शरंर चं तन्य 
/ उत्यत्ति तथा नाश से रदित हं इसलिए मुष्टि भी उत्ति 
| तथा नाश से रहित समान भाव में स्थित हं। 
जीव को ब्रह्म से जव प्रथक माने तत्र अव्रागमन 
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नद्ध होगा । चनौर जो जीवको ब्ह्-स्प गर 
सवागमन मध्या शोर अयथार्थ मानना पड्गा १ 
जगत क्‌ दूरी वस्तु नहीं परमात्मा दही द 
(जतन सुष्टि जड अथवा चैतन्य सूप से प्रकट 
परमात्मा क सत्ता हं । चेतन्य खरूप मं चत [द 
अ स्वरूप मं अचल हे जहां चल है वहां जीव ११ 
जीषामास माना गया हं । ओर जहां अचल ह ^ 
निर्जवि माना गया दतो निर्जीव अथं(त्‌ अ ¶ाः 
| चबागमन से रहित माने गये ह नोर रेतन्य २६ 
जीव है उसो श्रावागमन फे आधीन माना ग्यक 
द्खो कसा अन्ध्रलाता ह श्र।र कितनी वेसमर्भही 
भात ह एसा कहने बाले रना अनुभव के कह 
नर ता सत्‌ ओर्‌ जन्म मरण से रहित धसी 

¬“ भ्रण के आधीन हं । एसा ध ८ 
° अध्ययन के कारण ही ह । एक फो 
र्त मानना ओर एक को आवागमन के धह 
अनना वधाथ ज्ञान के विरुद्ध है| यह बचन केवह 
बाद्या ने भय उत्ति के निमित्त परसिद्ध कवि हं 1 
यह बेचन भयानक हे यथा नदा ! वास्तव मं एक ह 
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ती है न उदयन होती है न नाशदहाती द एक रस 
| पनी महिमा मं स्थित ह । 
| मदम शौर स्थूल वास्तव मे एक वस्तु है यहं दो 
स्तु नहीं जसे दम पीले जड श्रं चेतन्य को परमारा 
¢ सत्ता सिद्ध कर आये हं । उसी प्रकार स्थूल ओर 
एम भी परमात्मा की सत्ता हं अरथा शब्द्‌ स्यशं स्म॒ 
स॒ गन्थ यह पश्च तन्मात्रा श्रूदम कटी जाती ई । ओर 
# वायु अग्नि जल पथ्य यह पांच तत स्थृल कहे 
राते है। . 
| 


९ अन गहराई से बिचार करो कि इन दोनों का खरप 
क है क्योंकि शब्द के यिना आकाश का कोई स्वरुप 
हीं उसी प्रकार स्पश के भिना वायु काका स्वरुप नही। 
सी प्रकार रूपके षिनाश्चग्नि का कई स्वरूप नहीं। 
६१सी प्रकार रस फे बिना जल का केर स्वस्प नहीं भ्रौर 
| 2 के बिनाप्रथ्वी काकेई सख्प नहीं अर्थात्‌ इन 

भूतो श सत्ता इन पंच तन्मात्रा से भिनन नहीं । 

सुब्र एक वस्तु हं इससे सिद्ध द्रा फिजा ब्रच्मदं 
[दी स्थूल हे अर जा स्थूल हं बही श्रम हं । श्वर यह 
् कि.स्धूल क नाश हाने से ्रच्मका नाश न्धी 
ञमीर मरक करानाशहाजानेसे स्थृतका नाश 
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। 
हय जाता द यद्‌ कथन प्रमाथं से विरुद्ध हे । प्रन 


नाश का शब्द्‌ भी निरथंक हे क्योंकि वास्तव मे गे? 
यस्तु नाश नहीं हाती केवल शकारं का आरम२ 
परिणाम हाता हई । यद स्थूल श्रौर शरदम देने श" 
दार सा शक्ति परमात्मा से भिन्न नदीं किन्तु 1. 
स्मह श्नीर जीव भी कई भिन्न वस्तु नहीं है ओ 
शरीर के त्यागकर दूसरे शरीर मे प्रवेश करे। जी - 
हे र ्रावागमन से रहित है ओर परमारमा खर £ 
स्पृ रोर ख्रदम दनां जीव ी शक्तियां है । रि 
दाकर भासना अर्थात्‌ प्रतीति फा हाना जीव का 

(1 २ 
६ कथा जीव चतन्य ह शौर चैतन्य का स्वभाव ॥ 
म्फुरण ह । रीर सत्ता स्फूरण वस्तु शपे स्वभाव मं धिवर 
अज्ञान सं उस सत्ता स्फुरण के उत्यन्न हाने बाल ण 
नाश हान वाजा आवागमन बाला मानते हं । 
कग द्रचत्व स्वभाव हे अर्‌ बही स्वभाव तरङ्ग 4 
टेप दे।फर प्रतीत हेता है । यदि कें कहे ¢ 
रग उन्न इई आर ॒बह तरङ्ग नाश हई + 
तरङ्ग पूनः दूसरी बार उत्यन्न हृ यहे के ` 
अङ्वाना ६ अवात्‌ समम नदीं रखता । क्यों € 
0.1/111॥.न न द प्रातणषसक्ञान जली द| 
-- "नद, 











ं («३ ) ` 
क्वान हाता ता किसी तरङ्ग की उत्पत्ति ओर किसीका 
श नहीं मानता ¡ उसी प्रकार चैतन्य का स्वभाव सत्ता 
मरण दै वही स्वभाव शरीर स्प हकर उत्पन्न नोर 
हश दयता है अर श्राता जाता संकल्प करता श्नौर 
कन्य से रहित भी प्रतीत हाता हं। यदि कई उसके 
रन षिकारां सहित मानता हे बह मनुष्य यथाथ ज्ञान से 
ज्ञात ह । यदि उसके यह ज्ञान हा किं चेतन्य वस्तु 
क्वीपनं स्वभाव मं स्थित ई तो फिर उसको कमी भी शंका 
पिन नहीं हो सकती । यदि अपने खरप के यथार्थं 
ह सजाने ते क्षिर आवागमन का संदेह कभी भी नही 
1 सकता जथ यथाथ ज्ञान से सम्प संशय अथात्‌ 
ति नाम आश्रम जन्म मरण युर्य पाप नकं स्वगं यश 
्रयश आदि जो कानों के धरा संसार मे फैल रहे हं । 
¦ ॥ ध्या निश्चय दाकर निशृत्त हा जाते ह तव युक्ति 
(प जाती हे । अर्थात्‌ निःसंशय भौर निमय अवस्था 
ते षी शक्ति है यह नदीं फि जव संकल्प न उटे तब 
। गहराई से विचार करा तथा साचो कि संफन्प 
्माश्रय सम्पूर्णं कार्य विराट में सिद्ध हारहे ई । यदि 
से रदित को एकत माना जावे ते पर्वत धृच्त भी 
हाने चादिए । इससे इतर किसी फी युक्ति नही । 


. \/(1/11(115511(1 8118५811 \/2/8185| (01661100. 1411260 0\/ | 














| 
( ७४ ) 


ञ्रथवा संकल्प से रहित अवस्था के सुक्त अवस्ी/ 
जावे तो सुपु मे तमाम संकल्प लीन हा जोते {१ 
ता भेदं से रदित ज्ञानी ओर अज्ञानी सव दी एर नि 
चादिए' श्नौर फिसी को भी सावधान हकर ष" 
न वर्वना चाहिए । जागकर समस्त काय पिट र 
इससे सिद्ध होता दै पिः संकल्प के निषत्त हीन ॥ 
की प्राति नहीं किन्तु अज्ञान के निवृत्त हान से त 
प्राप्तिं होती है श्रौर अज्ञान की निदृतति ज्ञान ६। 
इसलिए जिसने अपने वास्तविक स्वरूप का प्य 
पहिचान लिया ह उसका आवागमन जा के 

हे नाश हो जाता है। 

शास्त्रों मं तीन प्रकार के वाक्य होते द 

यथाथ दूसरे रोचक तीसरे भयानक यथाथ । 
केबल ब्रह्म ज्ञान के विषय में होते ह जेस न {र 
आर न मरण द न बन्ध हे रौर न मोच ६ 
रोचक वाक्य पेसे होते ह जरे स्वगं की प्रापि ॥ ¦ 
देवता शी प्राप्ति क्ति की प्राप्ति वा जीवन्न 
कि जिससे जिहत प्रम सदिति अपने क 
आरुढ हा स्वभाव का शद्ध करने का र 
0. ॥/॥1111॥.510 चनास भप्लद्-्ल्यतणदाोके ह॑ व्सिघत, 4 
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त दोकर सत्य मार्ग प्र चलता हृश्ा वराग सादित 
चरण करतारदे जेसे नकंजन्म मरण यश अपयश नीच 
सनि की प्राप्ति इत्यादि कि जिससे मनुष्य भयमान होकर 
दीपनी शद्ता का उपाय करता रहे । अव तान प्रकारं 
| वचनो मे से यथाथं बचन तो सत्य द॒भ्रं रोचक 
री मवान्‌ वचन कन्पित हं । _ 
+ सत्य चचन विश्वास करनं योग्य टं आर शष 
न विश्वास करने योग्य नदीं । यद्यपि जिज्ञामु के लिए 
क तथा भयानक दोनों ही बचन लाभदायक हं भौर 
सकी उति का करण दं । प्रथम्‌ इन दोनों वचनां के 
हारे अपने स्वभाव को शुद्ध करता है परन्तु यहां पर 
क़ महत्‌ संशय की निदत्त पर बात चल रही हं अथात्‌ 
कीर दो राह इसरिपे बुद्धिमान रोचक शीर भयानक 
नो को त्याग कर केवल यथां बचनों को निश्चय 
(रके सशय विपयं से रहित होकर निर्विकल शान्तिः 
गन रे । अपने स्वमावां को शुद्ध करना भी योग्य हं 
उसके निमित्त सत्य तथा असत्य विवेक भ्रीर ज्ञान- 
गनें.फा सत्सङ्ग करना ओर अपने कमां का विचार 
| य पूर्वक करना श्र ष्ट ओर पूणं साधन करना सदा- 
हं । आना जाना मरना सखप्न भ्रम की तरह मिथ्या 
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है जो पुरुप आत्म सत्ता मे जाग्रत हा है उक्र 
भ्रम नहीं होता । | 

प्रशन से4-यह क्या कारण है कि सुपि ` 
अविद्या बलवान होती है ओर बहुत काल सेने ग 
जाता हे १ न 
उत्तर-मुपप्षि केवल आनन्दघन अवस्थः 
अनन्द के बिना इस अवस्था में शौर इल नही । 
परन्तु श्रानन्द्‌ का शनुमव करने वाली बुद्धि अपने ॥ भा 
मं लीन दो जाती है इ्सक्िये सामान्य प्राणी इस # 
को अविधा स्प जानते है वास्तव में यहं श्रवस्था ५ 
तया स्वप्न स॒ ष्टं क्योंकि सथ उपाधियें 
केवल्य अवस्था होती हे । ्ञानवान जाग्रत 
भी सुपति अवस्था का श्रम्यास करते ह । 
इस प्रयाजन से जा आनन्द सुपुनि ्रवस्था 
यत्न कं मिला हं बह आनन्द जाग्रत वस्था 
प्रा दे जाग्रत अवस्था मे जा आनन्द अधिकं ना 
होता हे बह तति के सम्बन्ध से प्रतीत हाता ह: 
वद इत्त चणमगुर हं ओर सुषप्ति अवस्था अइ 


नन्द्‌ ्राप्त होता हे बह वृत्ति फे सम्बन्ध ` च | 
0. ५ "7 तीतः शिषठवैःजवःसपाप्तिवस्था ~ 
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ग्रत अवस्था के नन्द से भ्रष्ठ हे । जाग्रत अवस्था 
† सन्तां का सङ्ग ओर सत्‌ शास्त्र का विचार स्सूप 
एः मनन अरौर निदिष्यासन से मन का उपशम तथा 
यान समाधि एकान्त सेवन श्रौर मानता की सहायता 
तनी ¶डती है, अर सुप्ति श्रवस्था में इन सवय की 
िहयता के विना स्वतः सिद्ध आनन्द स्प अवस्था हाती 
7 † । आनन्द्षन स्प से दूसरी वस्तु उस अवस्था भे 
दीं होती इसल्लिए तमाम दिन रात में यदी अवस्था 
अतास्तविक ञयं।र परमानन्द स्पदह। अर दृषरी दीनां 
वस्था भ्र्थात्‌ जाग्रत तथा स्वप्न कल्पित भार विक्षिप्त 
ष्टप हं । दिन भर का क्लेश आर परिध्रमदो महतं फी 
पूप्ति से निश्रत्त हो जाता हं। 
श्रव विचार करना चाहिए जा यह आश्चयं स्प 
भवस्था हं फि जिसमें स्थिर हाक्रर अन्तःकरण श्रार्‌ 
इन्द्रियां वप्त हाजाती हं र सवं सं अज्ञात होकर अप 
मरं आप मग्न दता है मानो उस समय उम गतिका 
' आप्त हाता हे जा मन-जुद्धि-चित्त हङ्कारं से अगाचर 
१ प्राशय यह हं किं जीव परब्रह्म रूप हाता हे । परन्त 
५१४ इस श्रवस्था की महिमा न जान कर्‌ सोचते इ 
५8 ज, सूने भूं हमारा, काल नष्ट दा 
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(जन) | 
काल का नाश नदीं हा, किन्तु परमात्मा से किर 
हश्रा हं । उस समय जीव केवल परमात्मा खस। 
ह । जिस अवस्था का यागी जन अभ्यास कर { ` 
करना चाहते हं श्रौर वहे प्राप्त नदीं होत्री ^ 
वस्था म यागाद्रिक साधनों के विना एेसी परम 1 
परमश्ति परम शान्ति परममौनता तथा परम ॥ 
अवस्था प्राप्त होता हं । अतः सम्पूणं संशयो क ^ 
करक सुप्त अवस्था का आराधन करना चाह, 
इ्स। अवस्था का जाग्रतु अवस्था में प्रकट करक ९ घ 
मात्र रहना उचित हं । अर्थात्‌ जसे सुपप्ति ९४ 
वरिषय। की विस्पृति होजाती है तद्वत. ही जाग्रत 
मं विप्रयो फी विस्मरति हो जानी चाहिए क्यो # 
सवर्प सत ह आर्‌ सत्‌ वस्तु देश काल तथा ब्त ६ 
स व्यभिचारी नदीं होती सदा स्वरुप विषय स्थि 
द । इती प्रकार ज खरप जाग्रत भे हे बही खव | ॐ 
भारजा स्वप्नमेंहे बही सुपप्ति मंभीद 3 
शप्तम्‌ वदी जाग्रत मं है । अतः तीनां 
स्वस्म सत्‌ हं । अन्तर केवल इतना है फ जाग्रत { | 
शरीर ओर स्थल इन्द्रियां तथा अन्तःकरण सि › 
0 1. नतुनयृता = शर, चापः क्र हैः 4 


से ` 
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( ७६ ) 


केवल मरम शरीर इन्द्रियां तथा अन्तःकरण सहित होकर 
अपनी यैतन्यता का अनुभव करता हं ओर सुयप्ति मं 
स्थुल पचम शरारं इन्द्रय द्रांरं अन्तःकरण सं राहत 
। होकर अपे आआपमें मग्न होता ह । तात्यय यह हं कि 
जाग्रत नौर स्वप्न मे अनेकता से तद्रूप होता द॑ ओर 
 सुपप्तिमें रदत होता ह । जीवका जा अननकता क 


|: 
५॥ 





प्रिय नहीं समभता । यदि किञ्चित विचार करके देखा 
।ता जाग्रत श्रौरं स्वप्न दोनों सुपप्ति के कायं हं भौर 
(सुप्ति कारण हे । भ्र्थात्‌ सुप्ति वह श्रवस्था हं कि 
| जर कदम सुटि स्थूल सृष्ट जीव ईश्वर पुण्य-पापम त्‌ 
, बन्ध मो्त श्रौर दृसरे इन्द नहीं हात । एसी यथाथं 
| श्रवश्था मे भी विकल्प यार सशय इस कारण स उन्न 
| हाते ह फि जिन सज्जनो के अपने स्वरुप का सम्यक 

। | राध नदीं द्या है केवल संकन्प सिद्ध आनन्द्‌ का दी 

# आनन्द मान कर निविकल्प शवश्था को निरथफ 

। स॒मभते हं 

यदि यह शंका करो फि परमात्मा जिसको कहते रै 









६. बह ता निःसंकन्प बस्तु हं यह वचन हमने विद्वानों के 
रुख स सुना हं अर्थात्‌ उसमें. काई फुरना नहीं अव यह 


| \/111141<5}11 21182/811 \/2/2/185} 01661101. 01011266 0४ €681 


( ८० ) | 
पताञ्रो ता फिर सुप्ति रीर तुर्या परे कय 
रदा ! ग्रदि कटा कि सुषुप्ति उपाधि से उत्पत मः 
ता हम कहते हैँ फं जेसे उ्यत्ति हाती है होने देष ठ 
सकन्प ता नदीं होता श्नौर जहां संकन्प का + # 
वह्‌ तुर्या हे शौर परनरह्मस्पदहं। इस शका कारश्रव 
६ # निरचय करके सुपुप्ति अवस्था मे कई ष 
नहा हाता कवल श्रानन्द्‌ घन प्‌ अवस्था है इनि 
अवम्था परमात्मा स्प हं । इम अवरथा के ज्ञान कफ 
तुया दे अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था भ तत्व विचार बाई 
फ आश्रय सुप्ति यवम्थाको प्राप्त करना ठग 


घ कला हं अथात्‌ साचीभूत बृत्ति का नाम तरणी 
तात्यव य हं कि सम्पूणं संकल्पां से रहित हाक 
भाप म स्थित हाना इससे तुर्यां ओर सुपष्ति म ¦ 
शनकाहीभेद्‌ ह अर्थात्‌ सुपप्ति अवस्था ठ " 
ठा उस्ना का ज्ञान हे। यच.प शास्र मे सुषप्ठ 
अश्चानमय कदी ई, परन्तु यह यचन केवल शन के 

“कप्य का सुमत करके कहा हे। स्वस्प वि 
दाकर नां कहा भौर अय स्वरूपम के सम्धुव ^ 
सुषुप्त का तुयासुप सिदध किया जाता दे । 
जाग्रत अवभ्था में 
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( ८१) 
गुप्ति में जाग्रतस्प चरते हं अथात्‌ जाग्रत अवस्था में 
मस्त इन्द्रिय आर अन्तःकरण के हेते हुए इनके सम्बध 
प तत्व विचार के द्वारा युक्त हार अपने सत्‌ , चित्त 
था चानन्द स्वरुप मे स्थित रहते ह । चौर सुपुप्ति 
दभवस्था मे सम्पूणं इन्द्रिय रोर अन्तःकरण से रहित 
हीकर केवल सत्‌ , चित्त, आानन्दस्प से रहते द । इससे 
एन्दरिय अर अन्तःकरण की दष्ट करके जाग्रत में सुपुप्ति 
क़दी गई श्नौर स्वरुप दृष्टि करके .सुपुप्ति मे. जाग्रत कटी 
हई । वास्तव करके दोनों अवस्था मे सप्‌, चरित, आनंद 
# हं । परन्तु इतना भेद हे $ जाग्रत अवस्था मे इन्द्रिय 
कर अन्तःकरण के सम्बन्ध कर अपने स्वरेप का पूरा २ 
{न नीं हाता इसी से उसको फिसी न किसी साधन 
हारा दमन करना पडता हं अर सुपप्ति अवस्था मं 
इन्द्रिय रीर अन्तःकरण का सम्बन्ध नहीं रहता । इससे 
नियतन ब्रह्मानन्द प्राप्त होता हं ओर जव सत्संग अर 
पिच्छास्न फे विचार दवारा जाग्र अवस्था म जानता है 
४ अवभी मेरा वही स्वरुप हं जो सुपप्ति अवस्था म था 
[थात्‌ म॑ इन्द्रिय भ्रीर अन्तःकरण के सम्बन्ध से रहित 
॥ ल सत्‌ चित्त आनन्दर्प ६ इसी फा नाम तुर्या हे । 







राशय यद 
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शरोर ज्ञान उसीका खरप है ओ किं सुपपिप्त 
रहता है! गप 
बसे ते जाग्रत, स्वप्न, सुपप्ति तुर्या न शक 
अर्थ बओोधवान के निरचय मे पिं अवस्थानं इषः 
हाना थ्या हं क्योकि आमा सर्वकाल में | 
ओर जाग्रत उसी का नामं ह जहां ड अनुम ¢ ' 
सत्ता सदा जाग्रतरूप है । जेसा पदार्थं अगे सी 
उता का अनुभव करताटहै, अय द्खा सुषाप्त्‌ ध्या 
खतः सिद्ध समाधि दै परन्तु सामान्य जीवां कीर 
तद्ध वस्तु पर सन्तेप तथा शान्ति नहीं हए 
त्न सिद्ध वस्तु को भरष्ट मानते है नौर ततद; प 
सिदध बस्तु के उत्तम जान कर शान्ति का 
लगाते हे अ देखा कि चौबीस घन्टे मे तीन शम्‌ 
बात जाती हं जाग्रत , स्वप्न तथा सुप्ति । & ° 
अवश्या मं स्थूल ओर प्च्म सामग्री अपने # 
शनि हाती ह । केवल्ल अनन्दरषन मन, चित्त, लि 
अयात्रर वाशी से परे देवन्य का स्प हेता {0 
सन्न अवस्था मे प्रक्म सामग्री श्रपने कारय प २ 
लाकर तीत हाती है । रौर श्रचम स्प सं ॥ | 
० 441. 1701 ज व्ास्सश्चरजेरेन वारं पिथित १, 
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17 त 


च 


]र जाग्रत अनवस्था मं सूच्म सामग्री स्थूल भाव को 
पाप्त होती हे श्नौर चैतन्य भी स्थूल से सम्बंध करणे 

1पकरा स्थूल जानता हं ओर जव भी गुरु यख से महा 

एृषक्य सनता है अर जब निज स्वस्प का खोज कर 

दृता हं फिमेंता केवल सत्ता मात्र चिदाकाश स्प 

ङ चिदाकाश की परिभाषा यह हं फ नेति २ के पश्चात्‌ 
व श्ननादि पद्‌ शेप रहता हं उसका नाम बिदाकाश दहं 

ग्रसी के तुयां अतीत पद्‌ कहते हं॑चिन्मात्र का नाम 
श्यां पद्‌ हे । मेरे मे क्म श्नौर स्थूल सामग्री का भाव 
कीर सम्बन्ध नदीहे तव दकम अर स्थूल सामग्री क हेते 
तए भी आपके कवस्य निख्वय करतां अनर पुनः देखता 
| फ मरभम सुपप्ति, खमप्न श्रौर जाग्रतावस्था यह तीना 
हीं ह । क्या स्थूल ओर शच्म सामग्री के माव का = 
श्रम जाग्रत रौर सखप्न हं अर स्थल तथा ग्रदम सामभ्री 
¢ अभाव का नाम सुपप्तिहं। 
४ ञ्योर मेरा खर्प भाव योर अभावसे रिति हेमे 
ईन तीनां अवस्थानां के सम्बन्ध से पृथक है । इस ज्ञान 

हण नाम तुयां हं इसलिये सुप्ति अवस्या मं खस्प मात्र 

दा गया ह अतः जिज्ञासु की इत्ति को स्थिर करने के 
1 सुप्ति को जाग्रत श्नीर स्वप्न से भ्रष्ठ माना गया 
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( ८७ ) | 
ई बास्तव में तो तीनों ही कल्पित है जब ण म 
कल्पित हं तो इनकी अपेक्ता करके जो त्यां पि! । 
दं षह भो कल्पित हं । इस कारण जाग्रत, सण, 
आर तुयां से अतीत सत्‌ वस्तु आप भे आप क्षिप 
शस वचार को धार कर यही निश्चय करना द 
कर सुपृत्त मे खरूप को भूलना नहीं किन्तु खस 
होता है क्योंकि भृलना उस समय होता है. 
नहीं होती हे सो जाग्रत मे स्मृति थवा सीर 
च्छा होती हे इससे स्मृति ॐ भूल जाने का ५ ¢ 
हाता हं । सुपुत्ति मं स्मरति का अभाव होने से (॥ 
भी नही होता । इससे जाग्रत अवस्था का ब्ानन्‌। 
पक होने से नित्य नदी श्नौर सुपप्ति अव 
आनन्द निरुपाधिक हाने से नित्य £ । अर्थात्‌ 
क समय अपने सवरप भृत आनन्द क विना दसं 
बदा इख भी अनुभव गहा हाता इससे वहं म 
स्वरूप हं । यतः स॒च्रकरा सद्र ह! प्रायः मनुष्या { [ 
द शका इ कि सुपुसि'मे हम अपने स्वस्य सं 
रदत .₹ ह शका ्रात्मा के अज्ञान से उलन्न दत र 


आत्मा का श्मात्मत्व भाव क्समा अवस्था मर रपा 


ङ्प नदीं हाता | जब 
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( माव हं तो स्वरुप से श्रज्ञात हा जने काक्या तात्यं 
र! । स्वरूप हमारा आत्मा है ओर आत्मा ज्ञान स्वरुप 
ह कमी भी अज्ञान स्वरूप नदीं होता । तुम लग अपन 
क्िपके पहिचान तुम श्राप ही स्वरुप हा ओर फिर 
स्ते हा फि हम रवरुप से अज्ञात हा जाते हं इससे तो 
संशा ज्ञात होतो है 8 तुम आपका कुड आर मानते हा 


र स्वरुप को आपसे भिन्न ङ आ्भोर मानते दो । घस 


य अज्ञान हं । तुम आप स्वरूप दहा आर स्दाअमपम 


„पहा आपका कोई नहीं देखना दूरा हाकर ही 


पके देखता है जसे ष्व खयं आपके नहीं देख 

, दर्पण के सम्य हाकर श्रापका देखता ह । उसी 

करार सुपप्ति में स्वस्पर ही भ्वरुप हाता हं । इससे यह 

न भी नहीं हेता कि मं आत्मा अथवा मेंब्रह्मदैवा 

मत्‌ , चित्त. आनन्द ई । जाग्रत यवम्था मं शास्त्र श्रर 
१॥ हप दण्ण के सम्पू आपका दूसरा हाकर देखता 
॥ था जानता ह ओर उममं आनन्द मानता हे सो यद 
५ नना कन्पित अनित्य श्र सोपाधिक हं अर सुपुप्ति 
1 | ज्ञा हमारा खरुप दे सो निरुपाधिक है उसमं ज्ञान 
। र श्ज्ञान दोना नहीं बनते इसे मिद्ध हुता हम 

शरपर्त की अवस्था मेँ श्रपन स्वरुप से श्रन्नात नदीं 
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( ८६ ) | 
क्रन्तु एस पद म स्थितदहंफिजो श्रानन्द का 
भा नदा वन सकता । इस बात को दइ रखना $ 
क मुपृप्ति अवस्था मँ केवल सत्‌ , चित्त, आन्‌ ९ 
हे पुद्धि जिसका धर्म ज्ञान है बह अपने कारण गद 
हाती ईं चर्‌ पुनः वह बुद्धि जाग्रत अवस्था मे 

र अा।श्रत दाकर फती ह फि यभाको कृ खबर . 
सा यह कना बृद्धि का ध्म है इस ब्रेखव्ररी से (क 

का अभाव सिद्ध नदीं होता, किन्तु यह सिद्ध हता (ः 

राई सत्ता एसी शप रहती है जा इस वेसरी \ 

श्रा करन वाली थी रौर फिर बह भी वस्तु ¶' (8 
नहा रद्र जा कर्‌ जड़ हा गई। इससे सिद्ध ह 
उस अवस्था मं केवल स्वसप ही हाता दै रेसी सह 
चवस्था म्‌ एसी शंकरा करना कि हमारा ता समव, 


श 
नष्ट हा गया पाग्य नहीं | यह फथन ॥ 


दशींकाहै। [६ 
र्नं ३&~उुषप्ति वस्था मे आपने ह 


नप कर्‌ दिया ओर आत्मा को चेष रला यद & 

(वृद्ध द क्या वहां अज्ञान रहता है जाग्रत सम 

म उसकी स्मृति देती है कि अहन जानाभि। ` 
उत्तर्‌-यदां अन्नान भी नदीं यदि कहा मि 
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वरय रहता हं ते हम पूते ह कि क्सि वस्त का 
हां अज्ञान हं यदि कहो शरि जगतका अज्ञानता 
रए नितान्त भूल ह क्यांफि जगत है ही नहीं तो सुप्ति 
| उका ज्ञान ओर अज्ञान केसा श्रौर यदि जगव क 
मभाव काल मेँ भी जगद्‌ की अप्रतीति हाने के अ 
वान कहत हा तो समाधि मं भी अज्ञान मानना पडेगा । 
रा [रि स्वरूप का चज्ञान मानते हा अर्थात्‌ आत्मा का 
की हम तमसे पृते हं फि क्या समाधिम मात्मा का 
[विश स्म से ज्ञान रहता हं । यदि नदीं रहता पेसा 
षि ता फिर मुशतति मंम षिशपस्प से ्रात्मा का ज्ञान 
ग्य रहता ता किर सुपृप्ति के हेय दष्ट से क्यां देखते 
हि यदि अनुभव उारा पक्षपात ड़ कर विचारोगे ता 
+ शुम्ति श्रौर समाधि देने दीम ज्ञान अर अज्ञान का 
` अभाव मानना पड़गा क्यांकि भ निर्विकन्य आत्मा है सत्‌ 
चित, आनन्द रुप आत्मा ट । एसा ज्ञान समाध मे भी 
नही होता । यदि समाधि मेंएेसा ज्ञान मानेगे ता वहां 
त हाने से समाधि कालच्ण दीन रहेगा अर यदि 
समाधि काल म समाधि तुख का विशोपस्यसेज्ञानमा- 
(भर ता समाधि का सुख ब्रह्मानन्द न कला छर पिषय 
4/1 :०| व्र -प्रपितके द्त-काज्ह्ल, ~€ -1# ` 


निकी 


$ 
| 
प 
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न मानोगे तो बह भी बिषय अ्रानन्द . मानना रुन 
दम दशा मं अन्तःकरण से जिसके वारा मिय 
ञ्मनुभव या हं चौर पिप्य दोन मानने १९१२ 
सुप्ति तथा स्वप्न में मेद्‌ कहना असङ्गत होगा । ! ' 
सुपि ञ्नौर समाधि दोना मे ब्रह्मानन्द ही माने 
हानि नदी, यदि यद्‌ शङ्का करो कितो किर सर्ीव 
` सम्भादन करने मं वृधा परिश्रम क्यों फिया आय ॥ 
सुपु तो प्रत्येक मनुष्य फो होती है । चाहे 
चाहे अज्ञानी दहो यदं तक्र कि पश परीत ॥ 
पराप्ते ताक्िर सथा कृतङृत्यता की 
नदीं हाती ? इसका समाधान यह दै षि ६ 
समाधि फी अवस्था एक ससी हे क्रिचिद्‌ भी ग, 
चिन्त प्रवेश तथा उत्थान काल मे भेद्‌ ह ‹ भ्रव 
हप अ्रापश्ना इतछृत्य नहीं मानता । अंस्‌ एन 
मदा मनुष्यां के सन्तरा खाने की | ५५ 
देबयोग से एका किसी के यहां 
 सुन्तरा साने फो मिल गया । परन्तु उसने यह † 
, ऋ यद्दा सन्तरा ह्‌ अथात्‌ इसी का नार्थ “| 
सान सपृच त॒था परचात्‌ उसका सन्ता 4 
0 ॥॥0771॥.94 र परव्राञ्ज्ति०।हच्ला) अत्रीन्ख्छी | 
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नता रहा फ मेने भाज तफ कभी भी सन्तरा नदीं 

या ओर दूसरे मजुप्य के उसके मित्र ने सन्तरा दिया 

र कहा फि देख यही वह नागपुर का सन्तरा है ले 
|¶ से, जिसको तुम्दं बहुत काल से इच्छा थी। देख 
ह दी सन्तरा हे । उसके सन्तरा खाने से पूवं तथा 
चात्‌ अदी प्रसन्नता हुईं । ओर पर्चाद्‌ भ भी उसने | 
वं पी २तरं ा अज्ञान नदी अनुभव किया सन्तरा खाकर । 
१ सन्तरा फा आनन्द दानो के बराध्रर ही हुभा परन्तु | 


फ़ का वप्त प्राप्त हे गई अर्‌ दूसरे का न हई । इसी 
प्र सुपुप्ति भीर समाधि ` दोनों में ब्रह्मानन्द है पस्तु सु 
प्त बाले का कृतकृत्यता नहीं प्राप्त हाती, समाधि वाले 
प होजाती ह जसे जान फर संतरा खानेवाले के अधिक 
नन्द प्राप्त दातार तथा जेसा ज्ञान मे आनन्द हं वेसा 

पापि मरं नदीं । कारण यहं किं समाधिम भी विशुप 
(नन्य करा श्रनुभव नदीं हाता श्रार सुपप्ति में भी नहीं 
| ता कारण यह है कि अन्तःकरण का अभाव देनो मं 
॥ श्रोर सुपुप्ति तथो समाधि मं केवल अन्तर इतना 
| जितना (क) ओर {क} में हे इन दोनों ककारो का 
“वर्प ता समान है परन्तु काष्ठ के आक्रार मे अन्तर हं 
¢ मपृभ्ति ज्यार समाधि मात्र में मेद्‌ न्ींहं। 
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परेश ओ्रौर उत्थान काल म ज्ञान सहित का नाष 
है । सुप्प्ति बाले का कर्वव्य शेप रहता हे ओप 
बाले को नहीं रहता । परन्तु अज्ञान का सज्कि| 

मनेगे ता इसमे के युक्ति प्रबलं नहीं हं अ! /ह 
सेभीदेा किं सपृप्ति में ज्ञान प्रतीत नौ 

सुपुप्ति भँ अपने निज स्वरूप अर्थात्‌ दि 
स्वरुप हर्य मे स्थिति हा जाती दै परन्तु शलं 
स शक्त नहीं हेता गहराई से सोचो मानना 

आत्मा एवं श्रात्मा के खरप मे फिं्िद्‌ भी मे६॥ ' 
शक्ति ते ज्ञान से हाती है ओर किसी प्रका 
दाता-ज्ञान रपा अगििङी आवश्यकता कव ध 
जब अज्ञान रूपी बड़ा करकट एवत्र हा जाता ४१ 
तुम यह निश्चय करो रि स्वप्न काल में वष 
काल म इसके स्वरुप का अज्ञान नहीं हं । 
वेचारो--्रोरों की दृष्टि से मत देखो अपः 
दला तथा आनन्द मे आकर यह गाग्रोः-- \ 


भात्मा त्व गिरिजा मति सहचरा प्राण। १8 
पूजात विषयो पभोग रचना निद्रा | श्प 


संचारः पदयोः भ्रदह्िणजिधिस्तोत्ाणि खा रः 
0. ॥\/॥(1111॥<5114 2/1 यु युम्‌ कग हिजहिषटतितत [प्रधः 
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॥। 


ए। प्रश्न दे७-समाथि किसको कते हं रीर उसका 
ए¶थन क्या है 


च उतर्‌-नामस्पका त्याग करर ठहरना समाधि 
ए ॥ हातादहं शीसे हृदय मं तथा बाहर जगत्‌ म समा 
॥॥ करे । नाम रुप की श्नोर जा शर उनका ज्ञान करने बाली 
द्धि हई नाम रुप नेक हं इसी से बुद्धि भी अनेक इत्ति 

हाती ह बुद्धि की शृ्तिकोनामस्पसे हटा दनं 

ए शेष रहे हुए आस्म खरूप अधिष्ठान साच्चदानन्द 
द¶ दृत्ति होती है । वदी परम जहम हं एक होने से तथ। 
[रक दही प्रहार की दने सें चंतन्यमय हाकर इत्ति का 
[कता भी जाती रहती है। इस दशा में बुद्धि को समान 
ने से समाधि कहते ह । अर्थात्‌ विषय वासना रदित 

ध्ायोग्य तत्व क देखने वाली जो सम बुद्धि हं उसको 
जन समाधि कहते दं । जगत्‌ केषदार्था की बुद्धि 

(निक प्रकार की श्रोर चंचल होने से विषम बुद्ध होती 


| ( ६१ ) 


(बर सच्चिदानन्द खशूप होने से उसमं गईं हुईं बुद्धि 


धरे इतति भी सम होती ह । इसी से उसको समाधि कहते 
# | बस्तु कोश भी हा उसका नाम सूप हटा देने से नाम 
५ का अपिष्टान सब स्थला मे एकदहीहेातादहै इती 
समाधि अर्ति भाति प्रिय सच्चिदानन्द 
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( ६२ ) | 
रोती दै । बाहरी इर्य की अपेता हृदय कौ 
अरवा हे, क्यांकि हृदय से जीव भाव का उवते 

ससी से हृदय की समाधि मे जीव भाव फी एदि 
नहा रहता बाहर फी समाधि में समाधि कसे षप 
समाप कं स्थान से प्रथुक रहफर करता है । रि 
$ कठनता हं समाधि मे समाधि करने बाहा .सी 
नहीं रहता तो भी उत्थान फाल मे मने ब्रह्म श्चन 
स्म बाध क्षिया दसा ज्ञान होना सम्भव ६1 
प्मच्रता सहित बोध अदत ज्ञान नहीं ह यदि 
0 भदतकाबोधन हो ञ्नौर अपना पर 
व  सक्तत्व भाष नष्टन हो ते समापि स 
= रेव क 
१ अर्थात्‌ मो देने बाली नदी ह 
प । 
॥ भस्त सस्कारों से रहित होकर 
४ ५ त्र दता ह समाधि मँ ही तत 
= ५. अप्रा ज्ञान हो जाता दहं छ 
नाता हं ज्ञान समाधि मं विद 


धृख्यता हई ओर योग < 
समाधि में 
योग क्रिया सहिव 










 , १ 


॥ 
१ 


| (६३ ) 
ग हाती हं ज्ञान समाधि करने वाक्तेमें भी यही क्रम 
तेता हं । निर्विकल्प समाधि में किसी प्रकार का विकल्प 
॑ एही होता क्योकि वृत्ति ब्रह्माकार होकर अदत अखण्ड 
लेप के प्राप्त हो जाती हं इत्ति % भिन्नता नही रहती । | 
त्त निरोध भी उसी का नाम हं सुपति की दशामें भी | 
तासा प्रकार की एकता होती हं, परन्तु इत्ति का लय | 
क रन्तःकरण के अज्ञान में हाता हं मोर निर्विकल्प समाधि | 
६। अज्ञान सहित अन्तःकरण का लय चेतन्य मं होता हे | 
- +| से ब्रह्माकार इत्ति भी ` अपने व्यक्तित्वभाव दा छाड | 
पीर चरतन्य मय हो जाती है उसी को निर्विन्प अथवा 
| हिसम्प्रज्ञात समाधि कहते हं । इसका साधन सविकल्प 
माधि हं । बारम्धार सविकल्प समामि के करने न्रर 
ीषिशल्प के संस्कार से निर्विंकल्पता की प्राप्ति हाती ह 
दविकन्प समाधि के सस्कार अविद्या के संस्कारं क्रो 
धात्‌ देह रादि मरं ात्म वृद्धि होने से जो संस्कार षडे 
ए हे उनका नाश करक निर्विकल्प समाधि के उपयोगी 
ककर को बड़्ाते हं आर उत्थान के सस्छरोका चीण 
र हं अर्थात्‌ अनाम संस्कारों का नाश करते र 
त भावना के सस्कारां कीब्द्धि हाती है। 
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के संस्कारो का नाश स्वरपके साचात्कार कर ई 
हं । चित्त फी वत्तियां अनेक दशय ओर अदृश्य नि 
मं भटका करती हं (वासना श्र संस्कारो मे [॥ 
करती हं । ) मन प्रिसी भी इन्द्रिय के सहारे 9, 
भटका करता हँ श्नौर अन्दर मे संस्कार अर स 
सहारे भटका करता है इसलिये मन स्थिर नदी १ ॥ 
मोच की इच्छा करने बाला थृभरुच इन्दियों को वश॥ 
ह जब समस्त इन्द्रियां अपने २ विषयोंके 8 
भन कं साथ जुडजायं श्रार बाहर की ओर श्रवः 
अथवा वेराग्य के घल से इन्द्रियो के विषय गरी श्वः 
हटकर मन से युक्त कर देना प्रत्याहार नाम ध्व 
गया हं 1 जब्र तकृ इन्द्रियां अपने अधिकार में 
तव तके मन काल्य की ओर जाने नी ( 
अभ्य्‌ मृ घराग्य की मुख्यता दै, शब्द रादि सः 
५ दाप दशन करने से तथा पारभ्वार्‌ बुश ४ 
| 





रसन अर्‌ बराग्य की भावना से इन्द्रियां अपने 

सृ लोट मती है इष स्थिति का नाम प्रत्याशर ६/६ 

दार ष कृद सिद्धि के साथ २ पारणा का ५ द्‌ 

चला करता दै, धारणा का देगा दो प्रकारका ^? 
0. /071५.5पस् व्रा्र पटकम्‌ द्वस ्न्तरे ० 8: || € 






( ६५ )} 
प्रय, तथा चन्द्र, तारा देवता की भूतिं अथवा शास्र 
श्चित सगुण ईश्वर का स्वरुपवा पूर्णं व्रह्म वेता 

ञानी अथवा वीतराग पुरुप आदि से लेकर अनेक 
ीदाथ हं किन्तु मिषय आसक्त अथवा आश्रमच्युत मनुष्य 

नदी । अन्तर भे पांच तत्व हदय कमल ्रादि सात क्र 
क सिका जिह भ्रङृटि आदिक हे । बेसे ते ध्यान बहुत 
हकार का होता ह जेसाकि हम लिख अये हे ओर बही 


| 


२, क्ह्धफ्ः 


च 


धयान अधिकार के कारण यथेष्टदहीहै परन्तु सगुश 
अथवा निपुण ब्रह्म का ध्यान ही सवसे श्रे ह । ध्यान 
लब चट हाता हे तथ समाधिदहाती है ध्यान के बिना 
समाधि नहीं हाती शओ्रीर धारणा के बिना ध्यान नहीं 
 श्वनता शोर धारणा के लिये मन सहित इन्द्रियां को 
बिषयो से हटाना हेता हं भ्यां$ि मन सित इन्द्रिया 
क्ता वरा पिये भिना कई भी समाधि को प्राप्त नहींहा 
{ सकता अथात्‌ मन को उपशम कर के ही अत्म पदर करी 
४ प्ति कर सकता हं । ¦ 
तत्वमसि आदिक महावाक्य के, सहारे जा बध 
ई हे अर्थात्‌ जा तत्वं समभा गया दं उसके रब्दा- 
$द्विक को हेटाते हए अपना प्रत्येक स्प परम तत्व भ्याप्क 
ख्पसे जो धारण क्रियाहं उस धारणा का करते २ 
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( ६६ 2) | 
अभ्यास के बल से हृदय मे आनन्द स्वरुप फ र 
कोम करोथ तथा मोह संकल्प श्रादि दशय बृररेषर 
अनुसन्धान रूट जाता हं ओ्नौर में असङ्ग है, # 
टस्य ईद, द्रष्टा है, इत्यादि शब्दं का भी व्रर्‌ 
हप्णीं भाव के प्राप्त हाता है । यदि के मनुषं 
यग के इरा समाधि करना चाहे ता शरीर (6 
जो सामाविङ परनि हा करती है उसी के ८. 
के लगाकर ध्यान करने से श्र ध्यान हावा दै 
भ्यान पसिपक्ता के प्राप्त हेता है तव प्राण 
कर बन्द हाजतेदहं फिर वह ध्वनि खर्ट। 
पक्ता के प्राप्त हा जाती है इस प्रकार क्रिया 
ढारा इत्तियां के न रहने में जो स्थिति है बह ॥ 
चाध स दी समाधि फलवती हाती है। जा ॥, 
फाबोधनद्वा ता समाधि निष्फल ई । ज्ञान ¢ 
ता वचार सहित हाती 'है--इसी से उसमे अस ‰ 
शब्दां को छोडकर स्वस्प मे ही अपने को जनि । 
समाधि म दर्यं का तथा शब्दे कात्यांग हेता 
ता नाम स्प बाला ही हाता है जब्र नाम स्प क 
हगया तत्र म॒च्न्िदानन्दर ही शापरहवा हं इती १ 


जब शब्द । 
0. ॥/(1111(1|<5111 18/81 «९० दवान पिष तर प 
न < 
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| ( ६७ ) 


कि 


रस्ति भाति प्रिय रूप सच्चिदानन्द ही रहा यही मेरा 

रिरवरुप हे एसा जानने लगता है । 

रः समाधि में बुद्धि का सम होना ह अर्थात्‌ रज तम 

त रहित शुद्ध बुद्धि सत्व प्रधान होने से स्वयं समभाव मं 
पि जाती हं । जो ज्लोग समाधि का जड होना कहते हं यह 

& माधि को समते ही नहीं । विषम बुद्धि ही जगत्‌ 


| 
दि दे जव शुद्धि अपनी अनेक प्रकार की शत्यो वाली | 
| 
| 


तिमता को छोई कर समभाव मं हो तव सम एसा परम्‌ 
बही होता हे ' बुद्धि अनेकं प्रकार से सान्सारिक 
[दार्थो को सच्चे समभ कर भटका करती ह । बस नाम 
प्य ही भटकने का कारण हं नामस्प कात्याग करने 
यद्धि समता भाव के प्राप्त करलेतीदहे इसी से 
माधि हे । समाधि में विपां की हवा तथा आवरण ओर 
सिचेप शक्ति से रहित बोध खर्प हाना चाहिये चिका 
दभाव होना समाधि नहीं वरन्‌ दृत्ति से रदित चित्त का 
सेतन्य में स्थित हाना ही समाधि हं ल्पना रहित हाने 
शरीर अपने आपका अनुभव हाने से निर्विकल्प हे इस 
वस्व मे ञाता ज्ञान दोनों ्ञयस्प हा जाते है शर्थात्‌ 
| त ही स्ञोय प्रकाशता हं त्रिपुटी नदीं रहती । बायु रहित 
मं रक्ते दए दीपक की शिखा के समानयेागी का 
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| 
(भ्८) १२ 
चित्त निमल हा जाता है । जेता भगवान हषर कान 
मं कहा है। नि 
बहुत काल से अविधा मे पडा हमा जीव प 
करन पर भी अज्ञान की अन्थि से क्त नहीं हव 
रास्ता का ज्ञान उपदेश श्रादिसे भी नौर ^ 
समस्त क्रेया से भी शीघ्रता से हृदय का त (प 

नह। हाता इसी से जिङ्ञापप्नों का बहत 

अभ्यास करना चाहिये । जब्र तद जगत का ॥ 
मच्छ पकार से चित्तमेंस्थिरन हा जाये # 
जज्ञान उन समाधिं मे हा अपने काल की ६ 
अ तक अहं दृत्ति फुरृती रहे तव ७ 
ब तक युद भो 

म रहता हं क्योंकि यहं मनन की 


दा 


त्‌ साधन अवस्था मे हं वर्ता 


६ । खश ऋ सा्ात्कार निर्विद्य मापि 
अचित चिन्मात्र हन 










१ 
€ उसमं क्रिया नही ह “चा 


जड हं भार्‌ न॒ चेतन्य ङा 


शरारादिं के समान 9 
म्‌ सत्‌ 
गहा इ स । 3. ५ ए १ 
लना वरन्‌ यह चैतन्य के ५ ॥ 
0). [11114551 '"तष्पन्कातवः हप 0९4 
= 








ध | ( ६६ ) 


रने की आवश्यकता नदीं रहती जो सुम्न इस ब्रात को 
नकर इतति फे दाते हं ओर बद़ाकर परिपक्व करते 

बही पुरुप अति श्रष्ठहंश्रौर बही व्रह्म. भाव को 
व परा हेते हं केल शब्द्‌ के करहने वाले अन्य पुरुप नीं । 
त्र एच्‌, को चाहिये चराचर व्रहाड म रहते दवे परब्र मं 
कता करने वाली मरण पयन्त निर्विकल्प समाधि के 
भ्यास भ लगा रह जोकि एल स्वरुप हं क्यांकि उस 
करके ही परपद की प्राप्ति हाती हं । शब्द्‌ के उच्चारण 
सरे अथं सम मं भ्राता ह शास्त्र आर परम गुरु के 
उपदेश शब्द स्पदहीदहातेह उस अथ से परब्रह्म का 
सामान्य ज्ञान दी हता हे ओर तत्वमसि श्रादिक वाक्य 
वरिशे१ ३ इससे ल्य दारा विशेष बोध हाता हं , यथाथ 
पोष हाने प्र अपने स अभिन अखण्ड ब्रह्म का बोध 
करिता ह यह सामान्य ब्रह्म का जानकर विशेष से जाना 
जाता ह श्रीर्‌ किर चिन्तन स उसमें चित्त की एकाग्रता 
हाती ह इससे युष्क् के भालस्य छोड कर चिन्तन करना 
द चादिय | यह चिन्तन ही ददं हाकर निर्विकल्प समाधि 
स प्राप्त कराता हे । जिज्ञासु के पांच बातों का नियम 
करना चाहिये भितमापण, . अपरिग्रह, निष्कामता, 
॥ सन्तोष श्नौर एकान्त देश मं निवास । 
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( १००) | 
प्रश्न ३८-वैराग्य बोध उपरति इन र 
साधन सरूपं फल श्रौर पूणता की अवधि क्या १ 
उत्तर्‌-इस संसार कै श्र दूसरे संसार ३¶ 
मे परिच्छिन्न पना न्नौर नाश पना आदिकं दोष ¶ 
ष्टि हं घर मित्र पुत्र भन श्रादि की आवश्यक्ता | ~ 
के देखने से हाती है स दाप्ष्टि वैराग्य का ( 
दे । शस लोक के तथा ब्रह्मलोक के जे विपय ६११ 
त्यागकरीजा इच्छा सो वैराग्य का स्वरुप है शन 
मन वि दए पदाथं क जसे कई नही खाना १ 
इती रकार उपयुक्तं विपां की नीरसता के ई ` 
पराग्य वान संसार के विषयों के हेय समभ तीः छ 
र्‌ बह उनकी इच्छा कमी नहीं करते शसक .6 
ङ्स देह मे से भी बे अपनापन अर्थात्‌ अभिमान ६ 
दं ओ बिना प्रयलन के परापत हुए भोगों म जे + 

अदनता है अर्थात्‌ प्राप्त हाने प्र बुद्धि क| 


॥९ 
प : 





ताईं 9 

: . का फल जानना चाये श्रौर 4 

| म ॐ ~ 

च ए तरह लेक उसकाभी एकक 

८ की नाई तुच समना चाहिये 1४ 

0. ॥॥(11116116811/4 सरण मनन द्विशातो 3 


4 
4 
१ 
~ 
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| (१०) 
| 
ते साधन है बर्थात्‌ साधन चतुष्टय युक्त शृणव (जिज्ञासु) 


रुप गुरु को सेवा रादि से प्रसन्न करके गुरु के युख से 
३7 महावाक्यों के अभं का सुननाहै बह रवण नाम 
प कदा जाता ह भ्रथात्‌ तत्‌ तवं असि आदि महायाक्यें 
 } अथं को समकर गुरु तथा शास्त्र से जीव अह्न की 
पकता का विश्वास कर लेना यहे वेध का प्रथम 
ह 7४न ह यह स्मरण रहे फि इन दोनां फी एकता का 
न लेना ही पयाप्त नहीं ह वरन्‌ जान ऋर रिवार करे 
चरथात्‌ मनन करे जा ज्ञान गुरु के यख से श्रवण शरिया 
$ उस प्र सम्भावित युक्तिं के साध स्वयं विचार करे 
ते रथ॑ साफहो जायें यहबोध का दसरा साधन 
(नन हं । उस श्रवण ओर मनन से समस्त सन्देह दूर हा 
ति द प्रौर ब्रह्म मे चित की इत्ति को लगातार रखना 
धात्‌ विजातीय इत्ति के धिना सजातीय बतियां का 
बाह भेद संशय से रदित दोना यह बध का तीसरा 
ह [ श्मथात्‌ निदिभ्यासन हं। इस निदिध्यासन अवस्था 
ध्यान करने बाला अहंकार, ष्यान की इत्ति यर ध्यान 
दईं बस्तु अथात्‌ ब्रह्म इन तीनां शी त्रिपरि रहती ३ 
ह 0; का स्वर्प यह हं फरिमिध्या शरीर मादिक से अपना 
्रत्यक्र आत्मा का विवेचन हं अर्थाद्‌ पन्च कोश 
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यधि दहं । 

प्रर्म्‌ २६-ज्ञानी को विषय प्रपच श्च 
हाती दंवा नदीं! यदि प्रपच की प्रतीति न गाह 
तो जीवन युक्त की सिद्धि न होगी जो कि अश्र 
दा शक्ते माना हं आवरण अर विचेप, अवधान 
काताज्ञान से नाश माना हे नौर प्रारब्ध 
शक्ति रहती दं अओौर प्रारब्ध स्प संकल्प के [तः 
शरीर आदि ऋ नाश नदीं हेता किन्तु पश्चाद्‌ स 
दादि फ़ प्रतीति दती 8। ` ¶ः 





उत्तर्‌-जव ज्ञान से फेवल्य गतिके रण 
६ अथात्‌ विदेह पद शो, तो फिर बताश्नो किं अ 
कहां रदी यदि ज्ञानी को मरने ॐ परात्‌ १ 
मानागेता ज्ञान पसा ही ठहरा जैसा कि र ष 
यञ्च । इसके करने बाले को मरने के परवाव्‌ षा 
ह इससे ज्ञान एक पुय करम हृशा से नो 
यद जालोगेंने ज्ञानी कै प्रारब्ध की कर्पा । 
चह यथाथं ज्ञान से विरुद्ध हँ यदि तत्वन्ष 1 
परारन्ध्‌ का सिद्धि केरता हे बेह बोधवान 
अज्ञान क राजा हं । जन्मान्तरमें कियाद ध 
प्रारब्ध नाम से कहलाता है आत्मा . खरबर भूस 
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[वा तीन शरीरांसे विवेक के ठढारा अपने प्रत्यक 
त्मा के प्रथक करे सो बोधका खस्पटे ओर अहं 
कविर आदिको के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यासं रूप 
न्थ का पुनः उत्पन्न नदहोनासो बोधका फल दहं। 
पभ्रसम्भावना शौर विपरीत भावना से रहित) अपने प्रत्यक 
त्मा की ब्रह से भिन्नता का जो ज्ञान है। अर्थात्‌ 
कस प्रकार अज्ञानी मनुष्यो अपने शरीर मेद 
स्म बुद्धि हातीदहं फिमेरा स्वस्प गहीह तदत्‌ 
मात्मा मे जा द आत्म शुदि ह यदी ब्रह्म साकात्‌ 
हार सूप बोध की पूर्णता कौ अवधि हं अर्थात्‌ उस बोध 
दी समाप्ति हं। श्वर रागे उपरति का साधन स्वरुप तथा 
ञ्रौर उपरति करी पूर्णता का कथन करते हं । यम 
यम आदिक उपरति कै साधन दं भ्नीर मनकी समरणं 
दपि काजानिराध हं बही उपरति का स्वस्पहं तथा 
किक वेदिक सम्मूर्णं व्यवहारो का जा अभावदहें बही 
उपरति का फल दै श्रौर सुप्ति बी तरह सम्पूणं 
प की जा विस्रति द श्रथात्‌ जाग्रत अव्थामेंजा 
र्थो की याद आती है बह बिन्दल भृल जाना जसे 
वृपुप्ति मे सम्पृशं पदाथ व्रिस्मृत हाजातहं बतिकी 
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(१५) 
भरपने श्मापके भूल भी कंसे सकता है ज्ञान गा! 
बस्तु शण विस्छण से सर्वदा रहित दै शब्दं १" 
फो नष्ट करता हे दसा जानने बाला अज्ञान शर ॥ 
बोधबान फी इष्टि मे जन्मान्तर का सर्वथा #॥ 
जस स्वप्न शरीर अध्यस्त हे उसी प्रकार यह १।. 
अभ्यस्त का जन्म केसे हो सकता है नौर जन ६। 
सं प्रारब्ध भा नहीं रहता जिस प्रकार मुष्य 
रस्स्‌। क स्थान मं सप देखता ह उसी प्रकार ४ 
क्न जानकर देहमिमानी मूढ दधि पुरष च 
क कल्पना करता हं यद्वि कोई प्रारब्ध का पि 
करगतादूस प्रारच्ध दन ङ स्वीकारकरने प 
अभाव तथा ज्ञान सम्प्रदाय का उच्छेद रुप द 
उपस्थित हागे तथा अद्र त वेदान्त सिद्धान्तं धत 
हानि हग इसलिये प्रारग्य का प्रतिपादन कते 
ग्यबहारिके शरतियां का छोडकर जिनसे बोध ६ 
उनका द्य स्वाकार करना चाहिये अबोधवान 
प्त रप करके समाने के लिये ति माता ५ : 
प कल्पना फो हे क्योकि वेद ने आत्मा के 
पर कमा का चाण हाना उस प्रारब्ध का #। | 
0. (11111514 प तिप्र दीःस-उ्मो। वत अयोग्र | 
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हीन द्द का अभिमान हं । जाग्रत हाने पर जसे खप्न 
५ 1 रहता उस प्रकार शरीर आदिं मिथ्या हाने के 
रिण शान उदय हाने के परचाप्‌ प्रारञ्य नहीं रहता 
[कि जन्म जन्मान्तर का फिया हु्ा शम अशुम क 
(२ शरज्ध कहलाता हं ओर बोधवान फी दष्ट म जन्म 
अन्तर्‌ का अमाव हने के कारण वह किसी अवस्था 
दीं हं॑जिस प्रकार सप्न शरीर अध्यस्त ह तद्त्‌ 
1 शरीर भी अध्यस्त हे फिर बताग्नो ि अभ्यस्त का 
भ केसे हा सकता है शौर जन्म न होने पर प्रारब्ध 
षलन्यना केसे की जा सकती ह जिस प्रकार मनुष्य भम 
फारण रस्सी फे स्थान मं सपं देखता है उसी प्रकार ` 
नि यथाथ स्वरूप क न जानकर ही मद बुद्धि पुरुष 
। चत प्रारब्ध आदि के देखता ह । जब बह शरीर 
1 दृशा प्रतीत हाता हं ता फिर प्रारज्ज कदां रह 
^ ह? बस प्रारग्धका कथन अबोधवान्‌ क सन्तोष 
किये आचार्यो ने कल्पा हं । क्या भविद्या का भी केर 
¶ हे ओज्ञानसे ता अविदाका नाश हो जावा है 
ई अविद्या फा लेश अर्थात्‌ षिचेप शक्ति शेप रह जाती 
धवान नित्य दयी निर्विकल्प सहज अवस्था मं स्थित । 
हे कैर्‌ शरीर ददिव भरम्वकरश "प्राश्न 2\/ ॑ 
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( १०६) 
उनकी चेष्टा के भी अस्ति रुप निश्चय करा = 
मत्र भी द्वत के नहीं देखता वह प्रारब्य ॥ 
कल्पना से रहित है जव प्रारभ्ध की .कल्यना ६ 
फिर वाधतानुवृत्ति भी क्पालकलन्पित ह । खश 
जाबन्धुक्ति आदि की कई कन्पना नहीं इसर्लिष 
प्रारब्ध आआादि की कल्पना को त्यागकर अर श्र 
यथाथं जानकर विकल्प श्नौर संशय से रि 
अक्रिय पद्‌ मे स्थित हाकर श्रपने अदत शग 
मगन रहता हं । तर 
प्रश्न ४०-गुदध साक्षी किस का कपत 
माया का सतोगुणी फंस अवस्था मे तथा 
गुणी किल अवस्था मे कहते ई १ ॥ 
उत्तर्‌-ज स्वप्न के देखता है उसे र 
कहत ठ आरजा स्रषननसे जाग्रत हनि १ .॥ 
भलि अनुभवे करता हे उस पुरुप का नीम 
दे ओौर जा जाग्रत पुरुष के सहित इस 
अनुभव करता हं उसे जाग्रत दष्टा कहते 


नाम स्वप्न च्ष्टामीहे ञ्जौर वही शद्ध ई 
क्यांकि समस्त खप्न तथा जाग्रत अवस्था 
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{ १०७ ) 


पड़ से प्रथ नहीं हाते श्नौर जसे मूर्ति पत्थर से प्रथक्‌ 
हाती उमी प्रकार यह चराचर जगत इस से प्रथक 

1 हेता । माया नाम सवज्ञ वृत्ति काह जब्र वह श्ृत्ति. 

नस्पहाती ह तच उस माया के सतागुणी कहते हं 
जथ कमरुपसे हाती हं अर्थात्‌ जय बह लौकिक 


रा पारलौकिकः कार्यो मे अपनी उदारता दिखलाती ह 
ए५्‌ बह रजापुणी कहलाती हे चौर जब दया, धमं, 


ग्य, विचार, उदारता, शान्ति, ज्ञान आदि में प्रषृत 
पी हं उस्‌ समय इस माया को सतोणुणी इत्ति से कहा 
हति हं श्रौर चतुराई च॑चलता संसारी धिषयों में प्रीति 
एणा, लोम, श्रहंकार, राग, इश तथा ष्यवहार आदि 
प्रा की रजागुणी इत्ति ह श्रौर तीसरी अधमे, मूढता, 

| ५ लस्य, निद्रा, क्रोध हिंसा आदिक यह तमोगुणी इतति 
{दते हं इसी प्रकार जाग्रत सखप्न तथा सुषुप्ति आदिक 
¶ जानो इसी प्रकार मनुष्य, प्श पच्च तथा कमि कीटं 
र स्थावर ्रादि योनियं का भी जानो इसप्रकार माया 
{ (रथात्‌ इति कर तीन स्वस हे से इत्ति स्वश से एक है.तमो 
८ तति अस्ति उपह, रजोगुणी इत्ति भात्रि स्प ओर 
कषतियुसी इत्ति प्रिय रप हे इसलिये सवे जगत आर 
2 सा के। पतभ नावप जगत" सातत्रनदः, | 





( १०८ ) | 
स्प हे दूसरा न केईहे, न हुत्रा शरोर न हैगन 
एक सत्ता ज्यां फी सयं अपने आआपमे स्थि 
मोन को धारकर स्थित है जहां फिसी पदाथ श्र 
ख ही नहीं वहां शद्ध साकी सर्य साती माया १ 
का कथन ही स्या हा। ज्ञान वस्तुतः अद्र त शे 0 
जिसमे एक फो छाडकर ओर दूसरा को हेता ^ 
जब सत्रे साकी में दतस्पसे स्थिति दषं 
साची कौ अपेता रहित उसे साती भी नही श 
बह खयं सिद्ध तत्व ही है जओ स्व सवेहै। 

प्रन ४१-अलर्डवस्तु काज्ञान सादी 
हग जड्बुद्धि को १ यदि को कि सादी ८ 
तो चेतन्य विकारी ठहरेगा श्रौर यदि कहो | 
द्र का ता यह भी नदीं बनता क्योकि जेते र 


मं किसी पदारथ का ज्ञान नहीं बनता उसी प्रा 
चस्तु का ज्ञान नहीं बनता | . ्‌ 


# ५) 


| 
उत्तर्‌-इसका समाधान यह हेदि १ 
अतन्य को ज्ञान हाता हे ओर न केवल अड #- 

यन्त; करण की ब्रह्माकार वृत्ति में म 

“तन्म तदित इति क अदं ्रहास्मि ज्ञान धूर्व 
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( १.६ ) 
गरन अपने करके हता है न दूसरे वस्तु करके हाता है 
रिन्त दुष मे स्थित हार चच ही आापका देखता है 


4. 


ऽस प्रकार अखण्डाकार इत्ति मं आरु हकर विशेष 


। 
ॐ, 


रा प्ितन्य ही अपने आपको दखता ह अथवा योंकदो किं 
र िवन्य की सहायता से चैतन्य भपय करता है रेखा 
तादने से सिद्धान्त में कोर हानि नदीं आती इत्ति मं | 
रुद चेतन्य को एल चतम्य कहते दं श्र इत्ति से 
(दित सत्ता मात्र चेतन्य को समान चेतन्य कहते दं। 
वमान चेतन्य मे सत्ता स्फूर्तिं देने के सिवाय श्रीर्‌ कोर 
यं नदीं जनता बन्य मोत ्रादिकजा काय हं सब 
टसा एल चतन्य मं दं अथात्‌ चिदाभास नाम के जीव 
# इसलिये सिद्धान्त में चिदाभास जीव मिथ्या हनि से 
सके कने हण ब मोक्ष रादि जितनाभी जगत दं 
५ । व 
प्रश्न ४२-जीवन मुक्ति तथा विदेह गृक्ति क्ति 
कहते हँ इन देनें मे पथम कौनसी हे ! 
उत्तर्‌-जाग्रत आदि तीन अवस्थाश्चं की अपेचा 
। (> जञा ठ्या अवस्था है उस तयां अवस्था के विषय 
£ शरा्मस्प ज्ञेय बस्तु ज्ञातारुप योगी पुरुप से भित्र 
भ हाती है उस आत्मा के ज्ञान करफेदही इम जीव 
॥ 
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को अध्यात्मिक श्रादि सब दुखं से मितत हे (क 
परमानन्द सूप फल की प्राप्ति हाती है । पह कर 
यागाभ्वास के ब्रल से सम्ध्ज्ञात समाधि का तषा 
ज्ञात समधिको प्राप्त हाता है। इस अ 
समाधि मं ्चाता ज्ञान तथा ज्ञेय यह त्रिपुटी अविर 
हाता अ।र जहां समाधि में त्रिपुटी ज्ञात हेती ६ रप 
समाधि का नाम सम्प्रज्ञात समाधि ह । जिस थ 
, योगी पुरुष को ्रिपुरी कै भान पूवक ब्रह्मात्र 
हाता द उम काल में बह योगी पुरुप तुर्या वर्धा स? 
हाता ह शौर जिम काल में त्िषुटी म ब्रदरेत क्ता 
नाद्‌ म लय भाव को प्राप्त हाता है उस कालद ` 
पाय पुरुप तुया अतीत अवस्था पाला विदेह पमः 
जाता हं । त्रिगुण अभिमानो को रहम का क्न हिर 
म्‌। उनका बहे दमज्ञान अज्ञान रुपी निद्रा के र 
हाता ६ उम शफ चीत ब्रहम ज्ञान से न 
% नृति नदीः हाती इरसे यद्‌ बात सिद द 
पृक्तं कातो यह्‌ भाव हे कि प्रथम सत्‌ चिद 1 
वशपणा सहित श्रपने आपका जानक्कर परब ॥ 
करता हं फ मेरे स्वस्पमे असत्‌ जड़ दुःख ५ ॥ 
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| ( १११ ) 
५ नि पध करने वाले सत्‌ चित्‌ आनन्द आदि जा विशेषण 
„हं इनका भी मेरे स्वरूप म सम्बन्ध नहीं है किर विचार 
कररता हुश्रा कि मेरे स्सूप मे सवे दत प्रपच के अभाव 
ष क्रा भी सम्बन्ध नही है अर्थात्‌ अभाव का भी अमाव ३ 
( छट भूमिका पदाथ अभाविनी ) उसके पश्चात्‌ फिर 
५ विचार करता हुञ्रा कि अभाव के अभाव काजा चैतन्य 
६ स्प शृत्ति हं उसका भी मेरे खर्प मे सम्बन्ध नहीं हं 
$्मिथात्‌ अखण्डाकार इत्ति के भी स्यागता हुम्रा इस 
कश्रकार से परम मोन स्प स्थिति के प्राप्त हकर सर्वं 
सशय से रहित होता हं फिचित विचार करके देखा जाये 
| शता स्वरुप मं अध्यारोप अपवाद की गन्धमात्र भी नहीं 
त ५दइ क्या।क श्रवण्डाकरार वृत्ति के अभाव दए पश्चात्‌ 
ए अथात्‌ उत्तर कण मं स्वभाविकर ही स्फ हाती हं कि 
मिरे सरूप में अज्ञान ने कभी भी प्रवेश नहीं करिया ओर 
न ज्ञान ने प्रवेश करिया आरन मेरे खरुपमं बन्ध हं 
५४ त माच्तहं आर न मेर स्वस्प मं सव्िकल्पता दै 
$ (खमको तो अपना आपा निस्य प्राप्त दं किसी साधन 
| करके भर खक्ष की प्राप्ति हाती नहीं इ प्रकार अपना 
र %। स्वयं प्रक्राश स्प करके सदव भ्थित ह इस श्रूच्म 
५: कै भिना जान अनेक शंकायं फुरती हं पूर्वोक्त 
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1 
( ११२ ) । | 

रकार से विदेह रुरिति जीवन भुक्ति % से रथ ४ 
भर जीबन शुक्ति पश्चात्‌ हती दै अखण्डाम्ना!^२ 
क अभाव फो विदेह भुक्ति कहते ह अरथा 
सामान्य चैतन्य रूपी भूमि पर बह स्थित हाता । ४ 
असणएडाकषार इतति के माव फो जीवन युति क्छ! ° 
विद्वान ( बोधवान ) की स्थिति भे क्विसी प्रकार , 
धत नदीं तथा उसकी स्थिति शून्य रूप भी नह प 
फ न्य कौ सिद्धि मी मन तथा वाणी करे १ । 
भ्रीर उसद्गी स्थिति मे वाणी का प्रवेश नदीं । 

` नान्तप्रहन न बदिभन्न' नाभयतभ्मन्न न-भन्ञानघन न" / 
र । भृटमव्यवहाय्यंमम्राह्ममलक्तणम चिन्त्यः र 
न 
मरन ४३-यह सम्पूर्ण. नहमंड शद ^ न 


*नाट-अधिक्मंरा मनुष्य विदेद्‌ रज 
= द सक्ति क 

क पछ होना मानते ङ्घ लोग मरने के पश्चात्‌ पि 
मानते हं प्र (. 
५ न्तु यह दोनों भम हें जिस प्रकार बका ण य 
८ मनुप्य वकालत कर सकता हे तथा बही भादमी क \ 
का दोताहैिजो पूरी वरह से सीखक्ञेत। हे उसी पर ^ 
खकरा ्ानन्द्‌ वी मनुष्यज्ञे खकत। है जसन वि 
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स ५ 
8. 


क । 


। ( ११३) 
ईप रिव केसे है! 
ब१/ उत्तर---सम्पूणं तरहमांड का अत्मा स्थूल शरीर 
रीर स्थूल शरीर का आत्मा इन्द्रियां हं श्नौर्‌ इन्द्रियो 
हात्मा प्राण हं चीर प्राण फा आत्मा मन हं चौर 
{का आरमा जीव हं तथा जीव.कां आत्मा ईश्वर ह 
र देर्धर का ्रात्मा ब्रह्म हे श्रीर ब्रह्न का आत्मा शुद्ध 
रय दे इससे सब वस्तु आप्मा करके सिद्ध. हाती हं मर 
नी रा शद्ध चतन्य हं । इस कारण से सव वस्तु शुद्ध चेतन्य 
ह जिस कर कई वस्तु सिद्ध हाती हे बह स्तु उस 
पवरूप ही हाती हे अतणव सम्पूणं संसार शद्ध चंतन्य 
¢ सिद्ध हं नौर शुद्ध चेतन्य सप्रका आत्मा हं इससे 
त संसार शुद्ध चेतन्य हे जंसे वेनन्य रूप आत्मा 
श्र जीव का मेद नदीं इसी प्रकारं चित्त तथा 
५; का भेद्‌ नदीं स्नीर जसे चित्त तथा जीव का 
र नहीं हं उसी प्रकार कमं तथा शरीर कामेद्‌ 
अथात्‌ कम ही शरीर हं अर फम दी चित्त हं ओर 
दी जीव ह तथा जीव दही ईश्वर दं चर ईश्यर दी 
कमा ह द्र आत्मा सव स्प एवं सवभ्यापी शिव है। 
कि यह सिद्ध हा कि सम्बन्ध सम्बन्धी श्राधार तथा 
छ भिय आत्मा एवं अनात्मा जमत तथा द चैतन्य 
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( ११४ 


रहित वस्तु मात्र आपमे आप स्थितै शस द्यि 
कर परमपद्‌ तुर्या अतीत परम मौन परम शान ` 
अवाच्यपद्‌ है उसी मे स्थित रहना योग्य है। ! ~. 

प्रश्न ४४-विषयेां का सम्बन्ध इनि! । 
है श्नौर इन्द्रियो का ` सम्बन्ध अन्तःकरण तप ४ 
करण का सम्बन्ध जीव से क्या है श्नौर जव 
ईश्वर सेक्याहे बहे कौनसी उपाधिहे जे + 
ईश्वर के मध्य मे पडकर्‌ भेद्‌ के प्रतीत करात५ 
के निदृत्त हाने से जोव तथा ईश्वर का मेद्‌ ्ि 
प्रतीत नहीं हाता ? 

उत्तर्‌-विषया का इन्द्रियांक साथ (0 
भाव सम्बन्ध हे श्रौर इन्द्रियों का अन्तः९९९ भति 
प्रकारय प्रकाशक भाव सम्बन्ध हे अन्तःकर 
कै साथ विरोपण विरोष्य भाव सम्बन्ध है ओ त्म 
ईेरर के साय विम्ब प्रतिभिम्ब भाव समन रा 
वह्‌ उपाध श्ज्ञान जन्य ह (अर्थात्‌ ४ 
दिकं उनमें अपनापन जानना) जिससे जीव ' । 
का भेद प्रतीत हाता है इस अज्ञानं के नि 
जीव तथा ईश्वर का मेद्‌ अर्थात्‌ प्रथक ४ 


१.0. भ तीत गहीह तया. सङ्गी 4 


त, 


ह 


क 2 









॥ 


[त 7) 


( {१५ ) 


दे जसे यं का प्रकाश दिन ई ग्रौर जीव का प्रकाश 
न हतःकरण है ओर यन्तःकरण का प्रकाश इन्द्रियां ह तथा 
दरयो का प्रकाश विषय रुप जगत हे श्रथात्‌ ईश्वर ही जीवर 
र ६ वथा जीव हौ अन्तःकरण रुप हे श्रीर अन्तःकरण 
4 इन्द्रिय सप है श्योर इन्द्रियां ही विषयस्पहं तथा 
षय ही जगत स्प ह अर्थात्‌ संसार ह अर लय चिन्तन 
4 रीतिसे विष्य इन्द्रिय सप है ओर इन्द्रियां अन्तः 
ण रप हं तथा अन्तःकरण जीवसूप ह ओर जीव॑ 
कीर स्पहै, ईश्वर ब्रह्मस्पदहं। इस रीति से एक 
द्वितीय वस्तु अपनी महिमा में स्थित हं अज्ञान करक 
ज भिन्न प्रतीत हाती हं ज यथाथ ज्ञानसे अज्ञान की 
त्ति हेती है उस समय सव करा तद्ात्म्य सम्बन्ध 
थान्‌ भेद श्रमेद रदित सम्बन्ध प्रतीत हाता हं । 
ए॥ प्रन ४५-जब सब त्र ही बरहम र बम से पर- 
एसा तथा जीवात्मा अभिन्न ह चीर परमात्माखष्टि की 
क्षति पालन तथा संहारकर्ता ह परंतु हम ते एक ठ 
, भी उत्पन्न नही कर सकते ता हम परमात्मा से अभि- 
१ करिम्‌ प्रकार हं ! 


५ ¦ उत्त॒र्‌-यद्यपि परमात्मा करके संसार फी उत्पति 
1) लन तथा लय हाता है , परन्तु सष्टि की षदायता के 
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॥ 
। 
( ११६ | 


बिना सृष्टि की उत्पत्ति, पालन. तथा संहार ए 
केता सुष्टि करके ही सृष्टि की उत्पत्ति हाती! रस 
खष्टि करके ही सृष्टि का पालन भी करता है इतथ 
करके ही सुष्टि करा संहार करता है सष्टिक दा 
सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार के निमित 
हेतु नही । जब खष्टि सदी सष्टिफी उत्पत्ति पन 
सहार की सामथ्यं प्रसिद्ध है ता वही परमा 
हुदै । मंौरत्‌ भीसष्टिसूप हने 

जसे वीज इच स्प है ज्नौर वच बीज स्प हँ म 
मात्मा श्रौर सष्टि जिसमें मर, तु, सब आगे 
भतएव सम्पूणं जगत्‌ ही परमारमा सखश््प ई १ 
ओप ओर द्‌ कदां है एक अत वस्त वी 


प्रशन ४६-षास्तव वस्तु क्या है सः 
बरधसक्यालाम्‌ ४ 


उत्तर पस्तु केवल श्रस्ति मात्र दै श्र 
उसका शाक्ति हे ओर आनंद्‌ उसका प्रकाश दं हम ॥ 
वेदे ओर शारो मे उपदेश ओर शष्टातो दार 


्राचर 
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। 
। 
| ( २१७) 
,एवं यह सव विशोषण उस यतन्यशक्ति का विलास ३ । 
[इसी प्रकार समस्त नाम जो व्यवहार संज्ञा करके शासन 
| तया लोकं मे प्रसिद्ध हें चैतन्य शक्ति का विज्लास मात्र 
तहा ह अतएव सदा चेतन्य मं रहते हं एव चेतन्य स्पहं 
त व्थाकि पारमार्थिक चोर व्यावहारिक शष्द तथा अन्रों 
एण अवष्ठान केवल चंतन्य हं अ्।र बह चेतन्य अस्ति 
ीत्र है इयौ कारण से सभी अस्ति मात्र दै भौर अस्ति 
कवल कवन्य सूप हं । पसा बाध अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान 
निस बुद्धि में प्रकाशित होता है अर्थात्‌ उद्यं होता है 
हीह बद्धे वाधरूप होकर वरिकिप्तता से रहित होकर शांति 
कि रम लेती हं अर्थात्‌ अस्ति मात्र चैतन्य तथा अ्रानंद 
लाभ उराती हं अर नित्य सत्ता सामान्य भगाष 
मीर निरचल अ्रडाल स्थिति में रहती ह यही ज्ञान का | 
काम ह । 
। प्रश्न ४७--मन एक चण भी स्थिर नहीं रहता 
के राकने का क्या उपाय हं! 
रः  उ्तर्‌--अन्तः कर मे तीन गुणां का प्रवाद 
दव रहता ह कभी सतोगुण का कभी रजोगुण का तथा 
पी तमोगुण का इस प्रवाह के रेक्ने के लिये केर 
। ५ नही तकस्तोगुष = का ब उद्वह हा हक, ©€381 









। 

( ११८ ) | | 
उदारता, शान्ति, येराग्य, उपरामता चौर सी 
प्रति तथा सुच आदिक वृत्तियां अन्तःकरण १ 
हाती ह जब रजागण का वेग हाता ह तब उप 
राग, इ. ष, चचलता, व्योहार चतुराई क! बरा ४ 
लज्जा व्रिपयोा मप्रीति तथा आसक्ति आदि 
अन्तःकरण मे उत्पन्न हाती है । अ्रौर जर तोय 
वेग प्रकट हाता हे उस समय मूढता, आल्य, नि 


म्मा 
क्रोध तथा मत्सरता आदिक वत्तियां शन्त, 


हग 
उत्यन्न हती हं इससे सतागुण का अभ्यास प 
अथात्‌ अन्प दै श्न रजागुण तथा तमोगुण का 
चद इसी से रजोगुण तथा तमोगुण श्र 
बलवान्‌ ह लवान्‌ वृत्तियां मन दा अपनी श्री!भथ 
न भता ट इस कारण से मनुप्य का मन सपः 
मजनादि मं नहीं लगता अर नशास््रा के रर 
ही मे मलुप्य की स्च हाती हे। जव सतागुण कद 
द्दृद्ा ओर रजागुख तमोगण॒ का अभ्यात्‌ पा 
तथ मन सतूस॒ग म अथवा भजनादि म लीन ध 













म जाता रदे तथा भजन करता रहे `श्नौर 


करा पाठ भी करता हूं | 
52201. (1114९511 ©118\//801 \/818/185) ८०० [पुत्र \/ 


त 





( ११६ ) 
। ~ 
हूत भजन या सत्संग करते २ वत्ति दृसरी ओर के जाने 
| गे उसके प्रयत्न करके रेके क्यांकिं फुरना वृत्ति करा 
पिमे या स्वभाव हं जप तक शरीर है वत्ति फएरेगी यद 
दीं कि यत्ति पत्थर क तरद फुरने से रहित जड स्प 
ह जाय । सत्संग श्रीर सत्‌ विचार से इतना रव्य दोगा 
कि जा इत्ति भूत तथा भविष्यत की चिन्तन करती थ 
° युमुसे हट र वतमान चेष्ठा मं लगा रहगा आर गृहस्थ 
ध भौर व्यवहार के पिषय सेवन रादि के चिन्तन से रहित 
हेगी तथा समयानुसार चिन्तन भा करगा परन्तु लम्ब 
क्षौर निरर्थक मनाराज्य उतपन्न नही करेगी इसी कारण 
| किप ते रहित दोकर यत्ति में चंचलता भी नहीं होगी 
# प्रर स॒तोगणी वचि निमंल होने से सतोरणा मनाराज्य 
| रथात्‌ शास्त्र बिचार श्रवण, मनन, स्वरुप चिन्तन सुख 
[ल ते पर्य विषये फी प्राप्ति काल में तरिपयांसे 
रामता आदि गुण इत्ति मं हागे श्रार न्याय भाक 
द्ध संकल्प वृत्ति में रहेगा यद संकल्प ससार क सक 
शनिं से बलिष्ठ होकर अधिकारी फो यह निश्चय करा- 
( गा किमेरांमन अवर शुद्ध हो गया है अर्थात्‌ ्रहंभाव 
¢ विकार जहां नहीं होति वहां मन नहा रह जाता । 
द्मौर बिचार करो कि मनकादो अव्रस्थाए 
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(१२० ) | 
होती ६ । एक सन्द्‌ र दूसरी निस्न्द्‌, अष्‌, 
च्ल दूसरी निस्चल । इन दोनों अवस्थार््रा 8 र 
पृथक्‌ २ कार्या फी सिद्धि शेतीदहै। मन के चन्द्‌ 

व्यवहार की भिदि होती हे शौर मन के उपशः 
से परमाथं की सिद्धि होती हे जसे पचीको अगर 
ख्ोलने से आकाश भें गमन करना दाता हं शरीर 
के संकोच क्र लेने पर विश्राम करना मिद्ध दैत्या 
शतस दानां स्वरुप नीति के अनुसार ठीक ही ६ । छ 
के अनुसार इनसे काम लेना शरीरधारी फो उरि 
हे । इससे विचार शील को चाहिये रिः प्रमाथं ११ ते। 
मन्‌ का उपरामत्ा का ्नानन्द प्राप्त करे अ्रथात्‌ था 
लेषे आर व्यवहार काल मे मन फो सन्द स श्या 
ऊरनारूप महाशक्ति की महिमा छो साक्ती दोक भा 
कन्‌ कर्‌ श्नौर नन्द्‌ मे मग्न रहे । कपा १। 
भरणा का सचार्‌ हे तव तकः व्ययहार रहेगा ईन 
का फएुरनाके निना यवहार यिद्ध नहीं हाता 18, 
फी मयादा ह । इससे विवेश्ी पने को मन 8 ए 
प्नर्चय करके मन की दानां अवस्था मे इदि” |. 
रक्दय । क्रसाके माथ पना मम्बन्ध न | 


मलुप्य निद्रावस्था में दर शौर भीतर के ४१ 
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| ( १६१ ) 
पट कर आनन्द लेता दं ओर ` जाग्रतावस्था मः 
हर शरीर भीतर केञ्चगों की चंचलता ॐ कारण 
निं जीवनकाल के सिद्ध हने का लाभ उडाता 
 ॥ यदे जागृताब्रस्था में अपने अङ्गा को समेट 
। चठ जाय ता जागृत की पूरी यात्रा सिद्धं नडीं 
सकता अतणव नीति पूर्वक सम्पूणं अज्ञा श दोदे. 
प चला आती हं ओर यंह यथेष्ट दी ह क्वोक्कि- 
छन्न स्वरुप करके भिन्न २ अवस्थाश्ं ` के प्रयोजन 
सिद्धि नदीं हाती । यदि बक्म दृष्टि से विचार किया 
` विराट भगवान्‌ के अङ्ग भी सन्द श्नौर निखन्द 
करो अ्रथा्‌ स्फुरणा सूप अर भरस्छुरण सपः 
था फो धार कर विराट्‌ भगवान्‌ फी शोभा भौर 
। धा क स्थापन फर रहे रै । इससे यह प्रत्यत दीखने 
1 । ससार इन दा अवभ्थाश्नां के मध्य स्थित है। 
॥ | इन दोना अवस्याओं का नाम संसार ह ओर बहं 
६९ परमात्म स्वरूप है । इससे खन्द ओर निस्पन्द 
।परमात्मा की शक्तियां हं । शक्ति शक्तिमान से 
हात किन्तु परमात्मा मेँ अभेद स्प से स्थित 
2/ ह अथात्‌ अभिन्न स्प से स्थित रहती .ै । वणय 
; क्िगाक्रो वदमन्पमाक्रएन्रषट०ि् (भतषष<५ 0\/ 











( १२२ ) | 
निविकस्प ओर निःसंशय रदे । यदि कोर मैप 
चाद फि मन सर्वथा सव काल में फरल से रि १ 
ता यह कदापि सम्भव नहीं कयोंकर इतति सर $ ° 
सी दशा में स्थित नदीं रह सकती । कारण 9 ।॥ | 

. मन. का सम्बन्ध पांच तत्वं के साथ है श्रौ 
का सम्बन्ध पांच इन्द्रियां ॐ साथ है भौर 
का सन्बन्ध पांच पिपयें के साथ हे नौर र 
का सम्बन्ध सम्पू बरहंड के साथ एक प 7. 
सयुक्त है श्र सम्पूर्ण द्रहांड विराट्‌ खर षा 
मन का सम्बन्ध विराट्‌ के साथ ह । अर्थ 
किन्तु विराट स्वरुप हं जेते बीज वृत्त स कवि 
मन विराट स्वरूप हं । इसका संकल्प तथा 
शक्तिं विराट मगवान्‌ के सम्भरणं करमो तथाव 
धर्मो, ज्ञाने नौर यत्नो की प्रवतंक ओर परित 
सेःयह ज मन है मन नदीं किन्तु विशे¶ ^ ले 
जा सामान्य चतस्य है उसी की ¢ 
दारा प्रकट हकर ब्रह्मांड अर्थात्‌ विराट की 
री दं । अ्रतण्व मन महत्‌ र पूं १९, 
महत्‌ ओर एणा वम्तु का वशम करना ° 

"५4 \/1(111111551104 ०, द्रिहास्ार अह, कष्‌ तष 
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रने 





व यौमि 
॥ 


| ( १२३ ) 
तपय परमात्म का दर्शन्‌ करे अर्थात्‌ २मन करी 
वत्ति विकाश को प्राप हवे तदं २ रस्ति माति प्रिय 
क से ब्रह्म को देख ब्रहम से इतर दूसरी वस्तु को. नदीं 
खे । क्मांकिं नाम रप दी संसार हं । बस नाम अस्ति 
पिम हे, अर रुप प्रिय हे । अथवा नाम स्प का बाघ 
के सर्थात्‌ हटाकर पुनः अस्ति भातिप्रिय रप से ब्रह्म 
श दर्शन करे । इसी कारण से ब्रह्मज्ञानी के मन की 
{रना भीसमाधिसूपदहं शरीर जगत ज्ञानी की समाधि 
# फ़रनास्पहे । जबर एक दी परमात्मा भिपुरी ख्प 
थात्‌ मन का एरना रीर जगत रुप हुभ्रा तत्यश्चात्‌ 
रन द्यौर्‌ फएरने से रहित का जो विकल्प है बहे विकल्पं ` 
कै लिये निषत्त हा जातादहै। अर पुनः जहां 
# एक ही वस्तु का दर्शन हने लगता ह । रथात्‌ 
[ब स्थनेां म एफ सच्चिदानन्द वरिज्लोकीनाथ मेद्‌ 
हित दृष्टि आता 1 इसी प्रकार से अभ्यास करने 
+ पुरुप का मन स॑दा ब्रहमाकार रहता हे । जिसका 
ल निर्बिश्न्य शन्ति मृद्रिता तथा वप्ति अओौर 
थति ह । 
प्रश्न =-मलुध्य बेदातशास्त्र पद़कर तथा विवेक 
ग्य के प्राप्त हकर विक्रमं प्रिया क्यं करते ह! 
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( १२४ ) | 

उत्तर-- यह षवे अध्ययन का फल ११अ 
शुरु भक्तिःसे रहित स्वतन्त्र रुप से वेदान्त 
अष्ययन्‌ हे । ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी से मि 
हता ओषधि खाकर जसे पथ्य न किया च! । 
वेदान्ती होकर यदिः व्यवहार शद्ध न किया ज 
दबी सम्पत्ति नदीं आई है ता एसे घ वकि 
सेक्या हना ्रस्युत्‌ रेसा वेदान्त ६ 
वाक दही हाःसखकता है । कांस के फुले पर र 
नहीं लगता, इसी ग्रकार एसे शप्फ ब्रह्न षन 
भर खतन्तरता रुपी .फलःनही. लगता । जो-मई^ > ; 
करते हे उनका.अभी ज्ञान नदीं हु करयो 
+अन्ञान. दशा मं होते हे । यद्यपिबाणी से गि > 
कत्ते .£ै, परन्तु बहःजञान उनके कल्या का वः 
.श्याकिः ज्ञान नामः प्रकाश का है अर प्रक प्रका 
वही हेफिजो चोट न लगे शौर पैर न पिर 
चलत गिरे नहीं 1* मागं के त्यागकर इमाग ५ {ल 
र्‌ जो पकाश.को पाकर भी गिर पड़े तो | 
नध अभी अन्ये ह। उसी रकार ज्ञान के प्राप 
विकमं करे ता समना चाहिये कि इसके | 









( ९२५ ) 


रा हं वह ब्रभी बन्ध ज्ञानी ईं । जेसे काई मनुष्य हाथ 
धिं चिराग लेकर द्रप म गिरे उसी प्रकार ज्ञान के पाकर 
कसर सूप इष में गिरे हय. ईं । इससे उनक्र गति महा 
पगिच हं अज्ञान के आधीन हाकर अपनी बुद्धि का नष्ट 
पिर रहे हे । अपने बेराग्य के कलङ्कित कर रहं हं ओर 

हरे ज्ञानियें क्री हसी करा रह हं । इससे यह बध ज्ञानी 
ददा पूखं हं । इनका सङ्ग भूल कर भी नीं करना 
दिये । अतः जिज्ञासु के चाहिये पि भप सत्रकर्मा 


| 4 रहित होकर निर्विकार श्रौर पवित्र रीतिसश्रपनी 
तीवन याभ्रा तथा आगर के साधन करते हये गुजर । 
ए न॒ समभना चाहिये कफिहमकेा अपने रसुपका 
[ध हो गमा-विधि निषेध से रहित हं । पाप पुण्य हम 
व नहीं लगता । . विकर्म करं ता.क्या हानि? देखो 
इणृय. जीव यथाथ ज्ञान के दारा अपने स्वरूप केम अक्रिय 
¢ > तथा सं कल्पना से रहित निश्चय करता.इ 
उसी सम्पूर्ण, .अभिलापा निवृत्त हो जाती हं । 
नित्य. वप्त श्रौर शान्त रहने लगता हं । यदि 
के प्र्चात्‌ इच्छायं उसन्न हो ते उनके पूरणं करने 
शिये शक्तिके भी प्रवतत फिया जाय। किन्तु जनान 
गह फल. देखा गया ह-कि जब दृद्‌य मं प्रवेश कस्ता 
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( १२३ ) | 
हे तथ सम्पू कामना का दग्ध करके जीवर द 
छत्य कर देता ह । जव तक इच्छाया फा श 
तथ तके बोधका होना सक्था असम्भव दै) 
विवेकी क प्राकृतिक पदार्थो के संग्रह कले ८ 
किसी प्रकार का प्रयत्न करना शेव नीं रहता (५ 
वरह का जानकर यदि विकर्म करता रहा शरणा 
गोभआादिमं फंसारदा ता किर अतान्नो 
निपेष कीय्नाङा उल्लंघन करने वाक्ते नी ¢+ + 
भार तत्वज्ञानियेोंमेंक्या भेद रहा ? क्या ॥ 
पणा भा प्रत्येके वस्तु कोखा पी लिया ई 
त व क बनने के प्न ध्या 
4 थे । -श्रवर सव सेर 
फारण बन गये 1 ( 
स धार कर बोधवान्‌ के श॒क्र एं कूकर 
4 
भान सव लोगों का पूय 


1 









| 
वेदा 

रौ 2» यह बात नही हे कि संसार मेरा^, प्रष 
५ सा पूवक व्यवहार मे र्त २६ ¢| मं? 


गु 
सच्यर उदाजः श्नौर जब किसी बात अ 
| अथवा क्स च्‌ 
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( १०७ ) 
४) दारा निवारण करके नोर फिर ञ्मपनी उप्ती पुरानी 
नराल अथवा स्वभाव्र को न:खोई..1 वेदान्त कामना 
रा शत्रु हं । इच्छा एवं वादका ता भिस्तरा सा 
[लपेट कर रख द्विया जाता हे । यदि मदुप्य के मनानाश 
पिधा बासनाच्तय र ढारा काम तथा क्रो आदि अन्छे 
„प्रकार से निषत्त होगये तो मनुष्य पसे सुख का अदुभव 
(करता हे जा सदैव रहने बाला एवं अविनाशी दो । वा 
(पस सतन्तर वतमान जीवन यार का आस्वादन इता 
# है जिसको बाणी कथन करने मे असमथं हं । रतः 
| विचार शील का धर्म मागं नहीं त्यागना चाहिये । यदि 
ग मनुष्य गृहम या मनमे वडा दुभा मनसे विपथं का 
^ ऽ्यान करता रहेगा तो एल यह हागा रि उसका इस 
॥ साचने ते विपां साथ सम्बन्ध उलन हा जायगा ।. 
| | चह सम्बन्ध बद्‌ कर इस कामनाका स्प धरय कर्‌ 
| | लेगा क्षि विषय शुभे भिल जार । परन्तु कामना का एर 
| हाना सर्मा असम्भव ह । अतः फिर क्रोध रूप अग्नि 
¢ प्रज्यलित हा जायगी ज्नौर पुनः क्राधसे मोह स्षी राजा 
£ ब्र होगे रौर मोहे से इसको गुरु का दिया हा महा 
|| भत्र ग्सरण हो जायगा । तथा शास्त्रों मे पदे हय 
अचरां ढ़ स्मरति जाती रदेमी अर्थात्‌ बुद्ि म शक्र 






कक 
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न्ष त 
दीनता आ जायगी एवै वुद्धि मोरी ` जायभी एवं एप्त 
फा जब वृद्धि नहीं रदी, ता-महुष्य मनुष्य दर्ज तिः 
कर॒ पशु ` बन ज।यगा भ्र॑तिम एल यह होगा |? 
वह मयुप्य दृकरे क आधीन होषरः पराधीनः हो ज प 
इसलिये पराधीन जीवित रहना ही पश जीवनःहै $ 
जिज्ञासु के चाहिये श्जि-मनं सम्पूखं विकारी" 
दर करन के लिये वह एकान्तं में बेडा -करे-ओए | 
द्म जगत का अधिष्ठान है तथा जो -पारमाि। 
सत्ता ६ आर्‌ जिसके 'सच्विदानन्दः भीः कंडा ओव, 
हकार स लेकर दे्‌ प्त जो संधात्‌ है ऽस स 
बष्डान्‌ तथा सभी का.सादही हनि के कारश ए 
पमी से पथ्‌ दै वा सभी का अन्तर है ज भः 
स्प से कथन का ह उस अपने प्रत्यक आत! 
`न कया फरे । जवर अभ्यास ध्यान कै द्वारा ह 
नाराजा को राक कर मन फो अपने दश मे क 6 
1. 

मय इस जिज्ञातु को | 1 
नता^त्म ) अयमात्मा ब्रह्म के लस्य अर्थ | "टर 


हात हं क्या्षि 
देने से अ नता एवं देह अभिमान क“ 
क्र म्‌, 
\/॥(1111(1|<511(1 ©118\//8॥1 21181 01/14 (2\/ 

























| ( १६६ ) 
एसी शांति मिलती है अथवा उस दृशा मे एक रसा 
रानन्द्‌.्राता ह जिसका संसार में कई उदाहरण नदीं 
मिलता तथापि इतना कहना अवश्य हाता किजा 
सभव अथवा महिमा ईखर फी बुद्धि ढारा जानता था 
1 शममर पने स्वस्प म देखता है इसी कारण से स 
मषस्था के अभय पद्‌ बोलते हं शबा पूणं दष्ट कहते 
+ अथात्‌ एसी कोई वस्तु नदीं जिसमे इम न हों । , 
|  भ्ररन ४९ आत्मवत्ता शी दष्ट मृ निन्दृक 
था भक्त का भेददहे वा नहीं चौर निन्दा से उनक 
तान कीहानि हाती दहं वा नदीं चर वह इच कामना 
रखते ह वा नदीं ? 
| उत्तर-वेाधवान्‌ शी दष्टि सदा पवित्र र निर्वि 
भार्‌ रहती है अर्थात्‌ राग द्वेष से रहित निर्तप रहती 
उसकी दृष्टि मे न कोई निन्दक्‌ ह ओर न कोद भक्त- 
२ स॒ब्र का आत्मा है श्रौर सब्र उसकी भरात्मा ह । जब 
त्‌ उसकीच्ष्टिमें नीता अवथुण क्या ओर्‌ घमा 
श्या १इन विकारो से शुश्च निम॑ल चित्त होकर बड अपनी 
म्भीरता में स्थितै जैसे यायुके वेग कं ढारा प्त 
, समम न्दा हाता उसा प्रकार दुनियाषी मचुप्या 
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( १३० 
हाता । बह सदा अपने आप मरं मस्व रहता १ ¶माः 
अज्ञानी पुरषो की निन्दा से ता उसकी इतति रा न 
हाती है शौर बैराग्यं की अधिक दद्धि हती दै, हीन 
रुषो से मिलने मिलाने का चितन नही करते ्ोए# 
सेनउनके ज्ञान की शनि हाती है क्योंकि निन्दा शरद 
देह अभिमानी पूर्णो को हानि लाभ हाता दै। ब 
प्रकार की वासना से रहित आप्त काम है उनम । 
सतुति विषेप नहीं पहु चा सकती । ` देखो सदुर्ष 
के भूखे हते हं माल टाल के अभिलाषी रर्ध। 
यदि केई सज्जन पुस्प प्रसभता पूर्वक डु न 
ह त अपनी आवश्यकता कै अ्रनुसार ग्रहण क 
अन्यथा दृच्छा से रहित कामना ञुन्य, नित्य १, 

दा सन्तुष्ट रहते हँ क्योंकि इस संघार में धन ^ 

निमित किसी के कडना अथवा भरथना करा ए 
भती दूसरे साधन कै द्वारा न के हरेण क्ल" 

न्याय के विरद हे। यह सम्बन्धं अतिशय कफ 

स्प तथा क्लेश सूप ओर चित्त की च॑ चलता 7#\ 

के बढाने वाला ह । रसा सम्बन्ध तत्ववेता $ ^ 

के भी साध रतना उचित नशं कों फि ततव ९ 

771. श्राक् वपत तुष्ट पिक ददतव 8 ध 



























( १३१ ) 

षा के पदां के साथ चित्त को नदीं बांधते । असङ्ग 
(निर्विकार ननोर शुद्ध रहते हं। क्रोध तथा ल्लोभ आदिं 
निं एषणा फी वासना के क्लेशा को नदीं सहन कर 
{सकते । यह ते सब प्रकार सुखी. चीर आनन्द्‌ रष 
[रते हं । - 
प्रशन 4०-साधु का संग कहां प्राप्त हेता है 
(मरोर किस पुरुप को पूरणं साधु समभना चाहिये शर 
सष संग से क्यालाम है क्या सब प्रकार के साधु्ध 
सज्ञान प्राप्त हाता हे अथवा किसी विशेष साधु की 
संगते! 

| उत्त्‌र्‌-इस संसार मे सत्संग मिलना अत्यन्त 





र ठिन है प्रथम ते। समर स्थले मे पूरणं ज्ञानी नदीं हेते 


मिद वादी र संशयात्मक़ साधू बहुत हते हं उनका 
संग करना श्नच्छा नही क्योकि उनके संग से संशय की 
परप्ति ओर मेद की रता अभ्रक करके हाती दै इससे 
प्रकार के साधुर का संग करना योग्य नहीं केवल 
पथाथे.द्शी यथार्थ वक्ता चीर यथार्थता साधु का 
{द सग करना चाद्ये 'संसार मं वेषधारी साम्परदायक 
{साधु बहुत ह जिनकी इथं संख्या नहीं यथाथ साधु तो 
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( १३२ ) | 

सम्पदां वेपधारी को दी साधु समभते दै तथा कका 
को दी सन्त महात्मा निश्चय कर लेते है यथोप लाम 
क पहिचान किसी बुद्धिमान जिन्नासु तथा प्रर 
कोही होती है अन्यथा सवं संसारी मलुष्व एका 
पाखण्डी भेदवादी कर्मकांड इन सवर वेषधारियों प्र 
साधु मानकर सेवा करके अपने को बन्धन का व 
रह हं अर्थात्‌ यथार्थ जिज्ञासा पूरी नहीं ती।! 
उचित ई फ परिचार करके साधुश्रां की संगत 















 चपधार साधु की संगत में पडकर संशयात 
सार स्पी बन मं भटकता फिरता ह । चन्व 

इ कमी तो हे नहीं जिसके वचन करके "यह ष 
असत्य ब्नोर्‌ कृन्त प्रतीत हाने लगे ओर धन। {१ 
वाप, यश, स्त्री, पुत्र रादि की प्रीति चित ६ 
ट जाय, विपय विप कै समान प्रतीत हों त्था 1 
विषम भ्रम तीनों का अभा हो जावे , जाति अर्ष 
राज्य आदि. का अभिमान तथा सुन्दरता विधा पन 
समस्त प्रफार' का अभिमान हृदय से सदव # ( 
निवृत होकर चित्त क़ कोमल बना देवे ओर अर 


सस्पका ज्ञान भी बुदि में प्रकाश तथा जीते 


क कार संपू -तधु केसे जन्ति 
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( १३३ ) 


फा आनन्द प्रदान करा देवें रसे महात्मानां का संग दी 
लाभदायक ह इससे इतर दूसरे संग संसार में बन्धन 
ने हारे ह । ओ सन्त आप ही रुपये पसे खाने, पीने 

कान, दुकान, चेला चेली के ही भगड मे लगे रहते दं 
व्रह भला दृसरे अज्ञानी मनुष्यां का संसार बन्धन से 
करस प्रकार ददा सकते है ? संसार फी रचना विचित्र ठै 
जिस पदाथ को देखो अनन्त दिखाई देता ह साधुत्यागी 
डित ज्ञानी उपास कर्मकांडी इस संसार में अधिके ई 
( न्तु उत्तम कोई २ हाते दं श्रीर शेष साधारण दहं। 
प्ाषारण से साधारण दी लाभ हाता हं तथा उत्तमसे 
म लाम हेता हं यदि किसी भाग्यशाली मचुष्यका 
{पिम स॒न्त मिल जाय ती दृसररी तरफ अपनीद्ष्टि को 
( जाने द्‌ रार उनसे अपनी शकायं निवृत्त करं तथा 
हिवनके बचने को सुनकर नीच स्वभाव त्याग कर जवे 
( (2 समाज सम्प्रदाय पंथ वेष मिथ्या जान षडं आदि 

मष्म से रहित ्रद्रतव्स्तुदी षव जगह दृष्टि 
नि रगे शान्ति, समता, दिता, मत्री, ही चित्त का | 
[पि तथा सम्पूणं संसार सच्चिदानन्द दृष्टि अवे भौर 
1२ भावना का नाश हार सर्मत्र आत्म दर्शन दिवे | 
0 रां अऽ गदधदन< क्र भग्ठ0पघ्व +, 6681८ 
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( १३४ ) | 
धिक सन्त है, ४ 
प्रर्न < १-ओधवान्‌ किस दृष्टि करो पीस 
आत्मा म सन्तुष्ट रहते हं १ त 
एत्तर---सवं उपाधि एधं सव 9 ॥ 
रदित एद वस्त रपे श्राप में स्थिन है इन्द्रिय 71१ 
करण के मन्यन्ध से जा विचित्र रचना प्रतीव पै 
धह सुब्र सत्‌ वस्तु का विलास है अर्थात्‌ अग. 
अत्मा को महिमा रवा उसका स्प दी ५ 
भढ व्‌ भर अच्युत्‌ सर्प म उपदेश तथा उष 
को कन्पना भान्ति करके सिद्ध है अर द' 
भ्न से इतर सिद्र नदीं हाती किन्तु { 
सस प्रकार हकर प्रतीत हाता है यायें कद 
पथ उसको चमचमाहट है इससे समस्त नाम 
पच अषिष्ठान्‌ खस्प है मानें मस्तु ही खं § 
त्म हार पूज्य तथा पूजक भाव से रहित अ 
विराजमान्‌ हकर स्थिति हे ओर पथ्य १ . | 
भाव भा दाकर अपने बिलास मँ मग्न है # {र 
स्त तना तया हमारा आत्मा है इसे +र 


कल्‌ वस्तु स्पृह्‌ वस्तु शाद्द से वस्तु विशा ¶र 
मन निर्विशेष =» र 
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( १३५ ) 
|> नीं केवल अनुभव मात्रहै सो वस्तहं श्रौर वही 


, 
पीस्तव स्वरूप है रसे खरप म मग्न हाकर बोधवान्‌ 
एवं विज्ञानी उस अवस्था का अनुभव करता रहता हं 
त मन वाणी से प्ररे है रेसी अ्रवस्थाका निरन्तर अनु 
[व करके परं आनन्दित हाता ह शरीर अरे जातके 
म मात्र जानकर उं वस्तु का ही द्शंन करता हं 
जिसमें दृष्टि दर्शन तथा दशय नहीं धटते । जीव भौर ईखर 
(न कल्पना से रहित केवल बोध मात्र जो सत्र का अपना 
पह अथवा आत्मा ्रनात्मा का मेद्‌ त्याग कर 
पहेजावभ्था मं सरतष्ट रहते ह । समाध तथा उत्थान 
फा भेदं जिनकी दृष्टि में फिंचित्‌ मात्र भी नहीं रहता 
र निरालम्ब ओर निर्विघ्न अवस्था का धारकर स्व 
रूप में मग्न रहते है जिसमे अहं जह्मादिकः शब्द्‌ भी 
(ेषेप प्रतीत हाते रै उसकी सवं इन्द्रिय अपने सत्ता 
-पामान्य भाव. मे बिचरती ह आौर अन्तःकरण सोम-जल 
छि तरह पनी साधारण चेष्टा का करता हया शान्त 
स्प रहता है तथा प्राण धीरे २ अपनी वेष्टा के सिदध 
शरीरं का निर्वाह करते हं आर जिह्वा इन्धि 
त, सन्तष्ट रहती दहं अ।र समका मालिक | 
राजाता थाड़ा भी खाकर सन्तुष्ट रहता है दिन 
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( {३६ ) | 
रत्रि का जानाते देस प्रतीत हाता ३ कि + 
समान नीत रदा हा--ेसी गम्भीर दशा श $ 
विचरता ह। शुद्ध ज्ञानधनस्प दी उसका शुष । 
बाभ्वान्‌ उम्‌ पर्‌ विराजमान दहे ज्ञान तथा रदे 
रदित हकर केवल परैवल्य भाव से अपना जे 
स्वयय्ाप करता हं । सम्पूणं लोकिकं शब्दा १।अ 
स एथक्‌ कर शान्त ्रात्मा रहता है : निन्दा क! बा 
फ उपर ध्यान नहीं देता-राग द्रप, मान, अप्सा | ₹ 
दपा, वर, शप, बडाई, के,टाई का भाव उनके | 
रता दा नद मानां इन सथ का सदूभाव उप्र 
म॑ से इस प्रकार निकल गया ध जिस प्रकार 
रियर के करने से भूत भाग जाता ह 
अन्तःकरण निर्वाण स्वस्य पर आनन्दित रा॥ 
कसा से अपनी प्रति नदीं चाहता दै रषी ` 
पथा पूयं अवस्था वाला न किसी को वर दे म 
णाप परन्‌ सोम जल के समान देह संयम # स 
“पनीत के ्वाग्यपद्‌ रो पाप हकर निल > 
नता का धारण करके अपनी मस्ती मे 
रद्वा ह । 
श्न ५२ हानी छो विभि 
31121121 12121261 0॥ [111 112५८811 \/३[व125) (0661101. 0101260 0४ 
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, ( १३७.) 
॥ अमाव ह तव लोकाचार, शौस््राचार तथा देह सम्बन्धी 


| सांसारिक कार्यो के करने से क्या हानि ! 
॥ उत्तर्‌-यथाथं पूर्ण ज्ञानी को लोक वासना नहीं 
| हती अर जिसके कोई वासना ह बह बोधवान्‌ नदीं 
६ ज मर्य लोक सन्तोप्र के निमित्त ्ाचरण करता हं 
7, अथात्‌ आप अच्छे हे आपके यहां सव शल. ह खेती 
मादी में पेदावार ता अच्छी है इस लोकाचार को त्याग 
{| फर अपने भ्रम को निषत्त करे । श्रौर मेने शास्त्र षप हं 
(मेरे के विस्मरण नहा जाये तथा विद्वानों की समा में 
( मेरा श्रपमान नदह रेसा विचार कर जा निरन्तर 
शास्त के पने पड़ने का आचरण करता हं ।वेराम्यवान्‌ 
1 को इस भ्रमसे भी निदत्त होना चाहिये चोर शारीरिक 
|| कायं करने मे निरन्तर व्यस्त रहता है अर्थात्‌ शरीर 
को तेलादि करके शुद्ध न करूंगा तो इरूप हा जोयगा 
| भार यदि चन्दनादि से लेपन न क्षिया जायगा ता शरीर 
मं दगन्धी आने लगेशी तथा सनि पदार्थो का सेवन 







। व्यायाम न श्चिया जायगा ता शरीर की त्वचा दीली हा 
| जायगी अथवा भ्रू जायगी तथा रोग के भय से भीष 
| ष्वेका निरन्तर सेवन करते रहना तथा एक महीने म 
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( १३८ ) | ह 
कदं बार छीर ( हजामत ) कराना इत्यादि विचा | भ 
दारा निरन्तर शरीर शोधन मेँ लगे हए शाखा नि 
करते रहना रसे वाचक ज्ञानी फो यथां बोम ५ 
नीं हेता । क्योकि य तीनें प्रकार फी बाना १ जी 
त्मक दृष्टि के लेकर ही हा सकती है । प 
जव तकं श्रनात्मक़ दृष्टि है तव तक बत ्‌ क 

के यथार्थ ज्ञान की आशा करना व्य है क्यार" 
के अमाव में केवल मोच फी इन््ा हाना मगर ५ 
पक हुए फे समान है अर्थात्‌ दुखदाई है । श 
के रहते हुए ज अपने का योधवान मानता ६ 
बह दशा हं जेसे कोई चधाथीं मनुष्य मनोप! . 
कै भोजन से तृप्ति मान बटे उसी प्रकार उष । 
मनोरथ मात्र ह है अर्थात्‌ वासना से यु ११ 
माच्च नहीं मिल सकती ' विचार दृष्टि से | ट 
भात्मा नित्य प्राप्त स्प है श्नौर संसार नित्य 

ह परन्तु अञान करके आतमा अभ्रा की 
नमत्‌ प्रहृत स्प प्रतीत हा रहा हे यह अज्ञान ^ 
बिना दूरे र किसी उपाय से निद नदीं ह॥ 
जग्ातु के उचित हे रि बोध कै परवात्‌ भी † 


ह 411 51124211 \/ ०1211514 (1111115 11 हाग्न (कर क्राक्गिः श्रीह प जिए प्रप 





; 





| । ( १३६ ) 


| है उमफी अरस्था सदा एकसी नहीं रहती बरन्‌ विल 
॥| भाव दा प्राप्त हाती रहती र॑ जब तक विचार का 
| निरन्तर द अभ्यास नदीं हाता तवर तक अन्तःकरण 
स्वस्थ श्रौर सामान्य हकर स्थित नदीं रहता इसी. से 
‡ जीवन भक्ति के अभिलापी जिज्ञा्के रध के प्राप्त 
हए पश्चात्‌ भी मनानाश तथा वासना चय का उपाय 
| करते रहना चाहिये । | 
॥ १२न्‌ ९ र-जीव तथा ब्रह्म एक हं यह वेदान्त का 
+ सिद्धान्त समम मे नीं ञ्राता काफि जीय श्नन्पज्ञ एवं 
# अल्पशक्ते बाला सुख तथा दुख से युक्त रहता हई अर 
ब्रह्म म॒चेज्ञ स॒चशक्तिमान्‌ सुख दख से सर्वथा युक्त हं । 
उत््र्‌---घृदधि की आंख से देखा यदि खराब हा 
[। ता सत्‌ गुरु कै समीप जाकर श्नौर उनकी सेवा करके 
बृद्धि के शुद्ध करके देखा ह्म सर्वज्ञ भी हे अन्पज्ञ भी 
4 हे । जा सर्ज हाता ह बह अ्ल्पन् भी अवश्य हाता दं। 
यद यह को क्षि एक ही मनुप्य विदान्‌ तथा मूखं केस 
£ हो सक्ता है क्योकि परस्पर विराध ह इसा उत्तर यह है 
4 षि जसे विशन तथा मूख का परस्पर विराध हे देसे 
सः ज्ञ तर! अनन्पन्ञ का परम्पर िराध नदीं केवल अधि 
क्ता तथा नूना मात्र काही मेद है। जो मनुष्य सौ 


+ 
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| ( १४० ) | 
तके की गिनती जानता है वहे श्रल्प संख्या करु 
` गिन्ती भी अवश्य जानता है अव विचार करे + 
स्ेज्ञ अथात्‌ सव का जानने बाला हो ओर श्रत ^ 
न जाने तो उसकी सर्वज्ञता ही क्या रही इरति । 
सर्वज्ञ है बह अश्पज्ञ भी है जा स्दशक्तिमान हे व ॥ 
शक्तिमान भी हं इस युक्ति से दी समभलो। ¦ 
हेम पूते हं फिं स्वप्न सष्टि की उत्पतति ६ 
तथा प्रलय किसिसे सिद्ध हाती है क्या वहां 9, 
सिवाय ई दूसरा है वास्तव म भाप यहां से ४ 
इ सामान ले जाते हो । हमने माना कि खण 
प्व इष्टि ओरसुने हुये संस्कारों से ही प्रतीत ः 
भीर मिथ्या है फिर भी उस मिथ्या कौ उत्पति ते 
परलय आप म ही हाती हे । क्या उस नाल्य शा्¶ 
भूम म तुम्हार सिवा का दूसरा है यदि करो 8 | । 
हो ट जब तुम हीह ता उस मिथ्या जगत्‌ क्षम 
आदि तुमसे ह हुईं ता तुम उस सष्टि के ईैरवर ' रि 
चह ठनहारे सिवा दूसरा नहीं श्रौर यह मी मारत 
कं बां जा इ भी प्रतीत होता ह अर्थात्‌ 
ईर प्रय चन्दर एवं जह चैतन्य यह जो इ 
समार है तममेही प्रतात हाता मिथ्या दुभा ।. 
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निदा दीखता दै जसे रस्मी में सपं, सीपी मे चांदी । 
वीर योंभी कहा जा सकताहं करं खप्न की सष 
| स्वर भीतमदही हये अर अन्पज्ञ जीवभी तमदही 
# तथा परत सुद आदिभी तुम हये अथात्‌ उस सृष्ट 
# रसवर तुम दही निकले यथाथं में इतने प्र भी वहां 


चे 


1 
ष 


रिदार अस्थि मांस मलमूत्र फोपड़े के अभिमानी मिथ्या 


१. छ, 


तिमे ) तुमसे केपृ कि भाप कोन हं स्पाओआप 


बर ६१ तो इसके उत्तर मे तुम अपने को अन्यन जीव 





॥ कृहोगे ओर स्वज्ञ सर्शक्तिमान ईश्वर उस 
(ध की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के स्थान 
ति श्रधिष्ठान हेति हये भी यही कहोगे कि हम दशर 
पि है सकते है १ | 
अव बताश्रो जा सर्वज्ञ हाता ह बही अन्पज्च ईरा 
$ । आर तुमने जा कहा क्कि वेदान्त का सिद्धान्त हमारी 
म में नही आता इसका उत्तर यह हं कि बिना गुर 
{कि तथा बिना वेदान्त शाखो के पदे बुद्धि में क्स 
ध्म हे अर्थात्‌ नदी आ सकता क्यांकिं सांसारिक बुदि 
0 पर कौबात है | यह विषय तोब्रड़ २ व्िद्टानां कीभी 
मभ मे नहीं आता । जा मनप्य विवेक वंराग्य आदि 









बिके वेष में ( अन्पज्ञ वेषमें सादरे तीन हाथ भूमिके ` 


पेन कि" 0 क ` =, कः पि क न जक 
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साधनेंमे ममन ई भौर जिन शो फिसीभी लौकि ¶। 
सतं मे राग नदीं तथा जा सर प्रकार दी छ " 
से शक्त दँ तथा माह ममता से उपर उठ गये १ 
के समभने का अधिकार उन्दी को ई प्रत्येड 1 ४ 
विप्य फो ग्रहण करने मेँ समर्थं नदीं जैसे खण (1 
तुमह देश्वर तथा तुमही जीव , सवज्ञ तथा अन्य ( 
प्रकार यदा जाग्रत्‌ अवस्था मं जाग्रत स॒ष्टि जान 
स्वप्नम जत्र तक मेदसिद्ध नहा तव तक 
पड्गा रि दैश्वर जगत्‌ शौर जीव अपद | 
याका प्‌ में ईशर जगत्‌ ओर जीव 


अभात्‌ रञ्ज सुपवत्‌ हाता है । कारण जव / 









वस्था मे अते ह तत्र उनमें से कोई नी 
स्वपन सृष्टि के दरवर्‌ जीव तथा जगत सब ¶ ध { 
जात हो । जसे मारी तमाशा करता हृश्रा ¶ री 
नगल जाता ह शौर बह गाजे पुनः म स नि 
६ उभी प्रर तुम , पुनः शवर, जीव सुषि 
° कर्‌ लेतं हो शौर कहने लगते हो वि %$रं 
सयज्ञ ईैरवर फस प्रकार हो सक्रता हं ! 

बास्तव मं तुम इररर भी नकं भौर ना 
जगत्‌ भी नशं क्योकि तुमने तीनां दा आदि ^ ' 
32.233 3118\//211 \/8/81188| 08611011. 01011290 0 & 
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१४३ ) ध 
षा ह तमत इन सव्र के साकी अ्रनल, ्रखण्ड, एक 

| # कूटस्थ, परत्ह्म हा यदि कईं मनुष्य चटनी करा 
कर कहन लगे छि मिचता खडा हाता द उसाप्रकार्‌ 
द्वि, शरीर के साथ तुम श्रपने के दुखी समभे 

7 अर्थात्‌ अन्पज्ञ जीव । खटाई से मियं के प्रथक्र 
| फिर खाकर देखा मिच मं खटासका लेश मात्र 
4 नदय है तुम मन, बृद्ि तथा शरीर से चित अलग 
[कर ग्रपे का अनुम करो श्रथवा मेरे कहनेसे 
[न्त दृशा का श्रथ ति सुपएप्ति अवस्था का रमेरण करो 
[षि द्मधस्था मे पका क्या ङढ दुख भथा वहां ता 
| ही ्रानन्द था तुम अपने के अन्तःकरण आदिं 
„3 मिलकर तुच्छ क्यों देखते हा क्यां धके देह मं संसार 
{गि सी दिल्लगी का विषय बरन रहे हा देखो जब तुम्हार 
पीर रीर का आवरि्भावि हा रा तत्रतुम नाम से रदित 
9 किन्तु अब्र तुम्हारे सोते हए भी काईं॑तम्हारा नाम 
शर पुकारे तो तुम उम नाम के ढारा तुरन्त ही चक 


च, 


"इते हा । लो भ्रत्य दलले असद्‌ नाम भी तुम्हारे 
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यदि तुम षिवेक बेराग्य ढारा 
यक्तियें से हिम्मत बांधकर यिना साच्तात्‌ श्र 
अह ब्रह्मास्मि, अयमात्मा बह्म, वेद के इन ए 
को अपने हृदय में धारण करोगे तो अम्य 
कु कालान्तर मं अवश्य जीवोऽदहं अथात्‌ देहार्प 
. क्वा अहत्य, आद्रि की मलीन वासना सदा 1 
जायगो क्या वेद्‌ फे वचन उप्र २ से सुनने 
६ ` गोता फे यह्‌ वचन “न जायते भ्रियते" 
रा वाद्‌. तुम्‌ अपने फो जन्म मरण वाल्ला मानो ॥ 
पाता पने का क्या फल हृश्रा १ मगवाद्‌ 
प्य्‌ म विद्यास क्या नहीं रते! | 
माध्रम, एता पुत्र इत्यादि का मिथ्या 
करत हा जसे यह मिथ्या लेसंस तुमने पक्क ` 
€ चस सच्ची बात भगवान्‌ कृष्ण की 
न पक्षो करते ? अनुभव से भी देव ले 8 ˆ 
भप जन्म मरण बाला मानते दहो स्या ६१ 
जन्म्‌ तथा मरण देखा हे ? यद्वि नदीं देब 


रिपय मं तुमको निश्चय विश्वास कर € 
नदीं ह । - । 


|~ > 
स्वप्न मे भी तुम्‌ अपना ज्म मानते 
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स्वप्न का जन्म फिसिमाताकपरटस दू्ाथा! च्या 
| तुमने नहीं सना फि खम्न मे पूवं की स्मृति ओर अनु 
भेव था अर्थात्‌ सव डं मन रच लेता हे अतः सब मन 
का खेल द ता फिर अपने के अन्पञ्च दुखी जीव कयां मानते 
४ हो १ अच ॒बुडडा हा, अव मरूगा, मं दुखी है, एसा 
8 व्यथ निष्प्रयोजन प्रलाप श्यां करते हो । विचारवानेों क 
॥ मध्यमे चिन्ता विलाप करना बद मृखता हं किंवा अज्ञानता 
॥ है। जसे दर्पण में दर्षण के विकार से अवास्तविक तथा 
| विचित्र आढृतियां देखी जाती है उसी प्रकार तुम अपने 
{ मलीन अन्तःकरण श्रादि मे अपने आपको तुच्छ देखने 
| लगे हा । यद्वि तुम सत्‌ गुरु के मुख से महावाक्य को 
(~ सुन विचार करोगे तत्पश्चात्‌ अपने प्रत्यक्‌ आत्मा 
कात्र से अभिन्नश्दुमब्र करेगे तो मरने आ्ादिकाजा 
| भ्रम ह वह सब जाता रहेगा इती प्रकार अपने को मान 
| शरोर किसी की मत सुनो । देहादि अनात्म तथा नरवर 
| पस्त्ां का श्चभिमान करना यही अन्तःकरण की अशुद्ध 
हे । देखो अपना जो ज्ञानस्वरूप आस्म ह यह ज्ञान निर्वि 
| कर एवं निरवयव नित्य क्त हं एसा जानना यदी अन्तः 


| करण दी शुद्धि है । 
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मत बन ! आज तंक तुभके अपने से पथक कहीं ¶। 
दिखाई नां दिया टि क्यां उ्यथे कल्पना र 
तथा एक ही अन्तकरण के अपना क्यां मान 
सव तेरे ही अन्तःकरण ई क्यों धोखा खा रहा ६। 
जा वस्तु दृष्टि आती हे उनका फिचित्‌ विचार 8! 
से देख स्र तेरीहौ परि है। 'त्‌ चौले #' 
अत्‌ तने बान का कपड़ा नाम रुप वार्ता 
उसभ ॒तरफ मत देख उसके श्रन्दर द (हि 
चोखटे मं तेरा ही फोटो हं अथात्‌ तेरा हा | 

2 अनेका एक ही शरीर में कैद करक # 


| 
















सवा अपने के शरीर मत सममः बह मसल ग" 
गुड़ खाना श्रार गुलगुक्ो से परहेज । हडडी ब 
` स इतनी वृणा कि उनका चना तकं भी नी 
, फर इतना दीट बन जाता ह कि हाड, चाम, # 
आक स्वयं बनने मे बुराई नही जानता । 
मानता दे किम शरीर ६ अञक का पुत्र ई 
गारा ह । जय तक शरीर मे अहं मम्‌ का भरव 
तर शुत कदापि नदीं मिलेगा श्र्थात्‌ जख 
शवसी से कदापि नदी ङ्टेगा नौर राग इष + 


त्‌ तप्त 2 रहेगा नीचे लिखे पर दृष्टि उत्त 
0. १) 2118\/811 \/8181185| (06110101. 1011260 0\/ ©| 





8 = 66 १ कवि (भ 


| ( १५७ ) 





१ शवाकारं यावद्‌भजत्ति मनुजस्ताचद्‌ शुचिः। 
र परेभ्यः स्यात क्लेशो जनन मरण व्याधि निलयः ॥ 
॥ यद्रारमानं शुद्धद्भुलयति शवाक्रारमचलम्‌ । 

| तदा तेभ्यो सुक्तो भवतिहि तदाह भरतिरपि ॥ 
| ॥ पे ज १० 
। पनं <४-इस संसार को स्वप्न वत्‌ कस मनि 


६ खप्न संसार ते रचित काल रहता हैतथा इष्य ञर 
४ सुने हुए संस्कारा का रचा ह्रां भर सव्के पदार्थ 
॥ भी कणभंगुर ह तथा जाग्रत जगत्‌ ज्यां का त्यों दीखता 
हे ्ौर दीर्घं काल तफ रहता द इसलिये जाग्रत तथा 
| स्वप्न जगत्‌ में षुत भेद हं । 
| | , उत्तर---हुम स्वप्न जगत्‌ तथा जाग्रत जगत्‌ | भ 
१ । यही मेद्‌ बताते हा न, फिं जाग्रत जगत्‌ सत्य ह अर्‌ 
| | स्वप्न मिथ्या हे १ दां महाराज । अच्छा प्ट रताश्च 
क्षि ापका भगला जन्म्‌ होगा वा नदीं यदि कदा देगा 
॥ ने तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति मं कारण क्या होगा ६ 
4 यदि का फि यहां के कर्म, ता हम पूत हं फि कम 
+ ता अनुष्ठान काल मं अव्यवहित दाकर उच्तर काल मं 
/ ह्‌ कर्म नष्ट हा जति हई यदि त॒म का कि कमं नष्ट 


भपके मतानुसार यह सिद्धान्त निकला मिं आपकर उत्तर 





ह जाया करे उनके संस्र अवश्य मन मं॑रदते ६. . 
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 ( १४८ 
जन्म का कारण आपके मन में रहने बाले संखा 
हृए उसी प्रकार खप्न शष्ट का कारण हेत्‌ भू ए 
हेते हे । इससे यह जात निश्चित हई किं खपं १ 
या जाग्रत का शरीर अर्थात्‌ जाग्रत खष्टि तथा ध 
सुष्टि दोनों एक जेसी ह क्योकि उपादान कारण, 
देनं का एक हे इससे सिद्ध ह्या कि यह प्रत्य 
कथा तमान शारीर किसी पूव शरीर के मनाग्‌? 
के। हा रचना हागी इससे ज्ञात हृश्रा किं जग्रा 
स्वप्न मं कोई मेद्‌ नदीं सवप्न में केवल जाग्रत इ 
था स्वप्न अज्ञात था अर्थात्‌ यह नहीं ज्ञात था किं]; 
& कन्तु जोग्रत हाने प्र ही उसका स्वप्न जाना । 
भकार सवं जाग्रत्‌ मे जाग्रत बुद्धि ज्ञात रौर खप 4 
भङ्ञात हाने से जाग्रत श्रवस्था सच्ची प्रतीत ही" 
इससे सिद्ध हाकि जा ङछ भी जाग्रत हं ब्ध 
स्वप्न ही हे कया जाग्रत फी केवल एक ही इ 
ह स॒त्य ) परन्तु स्प्नकी ज्ञात श्मज्ञात दा ४ 
( स्वप्न मे सत्य जाग्रत मे अ्रसत्य › अतः ख 
सत्ता होने से कायं सूप जगत्‌ कारण रूप 
न्ध्या ह । विचार की दृष्टि से देखा जाय ता 4 । 
जगत्‌ स्वप्न स्यह स्थृल जगतमं ही जाग्रतं ` 
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॥ मौर बह स्थूल शरदम का कार्य हं इसलिये जाग्रत 
कात्‌ स्वप्न का कार्य हे एवं जाग्रत जगत भ्रमे मात्र द। 

रि उसी प्रकार जाग्रत जगत्‌ ज्ञात म उसका दसरा 
क्षस्था, स्वप्न सूप अज्ञात द । 

| अतः शास्त्रा से उसकी दाने अवस्था भ्रम स्प'तथा 
प्न सूप निश्चय हाती हं स्वप्न आर स्वप्न स स्प्ना- 

हर यह भ्रम स्प सगं परम्परा ्रनाद्‌ काल स॒ 


शि आता ईं । दष्टा अर्थात्‌ स्वप्न का देखने बाला ` 


. अप्न काल मे उस स्वप्नकाजा जाग्रत मानता द उस 
(अप्रसिद्ध) अध्यासं ही कारण ह श्रत; स्वप्न स॒ इतर 
[परत कडा नहीं देखी श्वप्न से स्वप्नान्तर मनया हानया 
का अध्याम्‌ भ्रम से प्रतीत हाता ह कि पहले भी 
मरं यही जाग्रत जगत देखा था अव भा बहा जगत 
ज्यों का त्यां दिखाई देता हे परन्त॒ एसा नहीं हं किन्तु 
ही सजातीय की प्रतीति हं जंसं जब्र २ अन्धकार 
रज्चु म सपं का ख्याल (प्रष्यास) होता ह सा 
ले के सदर ही भान हाता हृद्या भी नया अध्यास 
| ५३ ¶ ईं रयी प्रकार जाग्रत ङी जा चस्तुय पूवं सूप करक 
{^ अर्थात्‌ पटिली ह एसा भान हाती ईं । ता 
खप्न से स्वप्नान्तर के सदशय नयाहा अध्यास टं 
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निस प्रकार परत्यक खप्नावस्था मे अर्थात्‌ सप 
मदपय की जाग्रत बुद्धि दती है उस समय 8 
स्बप्न कादेखने बाला जिम प्रपच के देखता ह 1 
म बह म्बयं प्रपच फा सुष्टा दै अथात्‌ समार. 
बाला दं श्रीर्‌ उसका ज्ञाता मी दै यह सव 
जन्य हं परन्तु अपने आप के सष्टा नहीं ह 
से भिन्न ईखवर के दी सुष्टा मानता ट ओर \ 
का उस अध्यस्त जाग्रत जगत का अभिमानी 

यद अन्यथा ग्रहण दी सवं जीवां का अनुभव ॥ 
काई वसमभः मसुभ्य उस स्वप्नावस्था (4 
जाग्रत मानले । प्रन्त्‌ जब दसरी अवस्था (4 
कत द्राजतादहकिवदता सखप्नथा 
सपार्‌ रूष जाग्रत श्रवस्था अज्ञान का काय | 
भ अज्ञान स्पी खप्न भं सत्‌ जसा प्रतीत +, 
चाध स्पा जाग्रतके ह्ये खप्न ही हं अथा $ 
६ एसा अनुम में बेट जाता है बस खप्न १। 
राज पर्काहा जाता है उस समय मनेरा 9 
स्पत स्वप्न स॒त्य सा द्विखाई देने लगता ६ ॥\ 
जाग्रत अवस्था मे भी.जिन २ न्नाृतियां #` 
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(क्फ अभ्यास के कारण एसे प्रस्यत्त दाते इ माना 
[स्तव मरं यहं नाम सुपात्मक प्रपच जगत्‌ सत्य तथा 
लानतर ते चले अने बालाहं । संकल्प या खग्राजल 
फ उटना हय मनाराज्य है रीर मनाराज्य का चृता 
१ साथ मजवृत हा जाना ही सच्ची बरना का हाना 
< स्वप्न संसार ओर जाग्रत जगत्‌ देना हया सकनप मात्र 
कै तथापि स्वप्न संसार जाग्रत कँ प्रचात्‌ संकल्प स्प दं 
(गिर जाग्रत ईश्वर का पहला संकल्प है इस कारण जव 
¶चुष्य स्वप्न जगत्‌ मे प्रवेश करता ह॒ता स्वप्न सतार 
इत्पन्न हाता है ओर जब जाग्रत हाता हं ता (खप्न ससार) 
श हाता हृश्रा सा दिखलाई दता हं आर जाग्रत करा 
ज्यांका त्यां दिखा देता ह उसका कारण आद्र 
कन्प ह जा प्रलय काल से पहले नहीं अदल सकता 
मब वह संन्प नही बदल सकता त उसका कायं सूप 
जगत्‌ भी प्रलय से पले नदं बदल सकता ' ब्र 
ॐ मनुष्यां का यह भूम (धोका) दाता दं कखन 
धाद देर क लिये श्येता हं अर्थात्‌ अन्प कालीन 
बदलने बाला ह श्नौर जाग्रत जगत द्वीषं कालीन 
तथा जयं ऋा त्यों रहने बाला ह । मस्यु के परवात्‌ यदी 
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स्वप्न से निक्त फर इस जाग्रत जगते भ 
प्रकार मृत्युम इस जाग्रत जगत्‌ संसार से निक 
फी यात्राकरत है । ओर वां के खं नकं एव 
फ देखते हं परन्त्‌ वह परलोक रूपी ससार श 8 
ससार का श्रपे्ा अधिक स्थाई रहने बाला त 
परलोक स॒त्य सा प्रतीत हाता हे भ्रौर जाग्र 
चत्‌ प्रतीत हातादेश्रौर जव वही प्राणी ^ 
पनः जाग्रत जगत मे लौटता हे तो परलोः ग्रो 
क भूम्‌ मात्रः जान कर ( दयसे त्याग ॥) 
, जिस प्रकार खप्न म जाने पर ईस आ“ 
कं सुव्रथा भूल जाता ई अर जागने प्र ॥ 
का सत्य तथा स्वप्न ओ .मिध्या मान लेव 
सौ भ्रा जब तुम परलोक की याश्रा करणं 4 
के जगत के मिथ्या ( स्प्नवत्‌ ) ञ्ररं ¢ 
भतार्‌ के स॒त्य कटागे इस प्रकार यह क 
करता हं अतः जत्र गुरु ओर शास्र कं 1 3 
भमिन्न सादी भाव उत्ति स्प वास्तव अ 
१६ सव सत्य तथा भिथ्यायने का विक्स 
जागा अर्थात्‌ जगत करी ओर्‌ से दपु हे¶ 
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उसी का नाम ह जहां कृञ जाग्रत अनुभव हा वह अनु- 
पव सत्ता सद्‌ा जाग्रत स्प है जेसे पदाथ आगे आते ह 
ऊस का अनुभव करता द अतः आत्म सत्ता सवेदा 
जाग्रत सूम ह अथवा यों कहा फि समस्त काल मं सखप्न 
१ है स्वप्न उसी का नाम ह जहां पदाथं उन्टे ज्ञात हा 
पो सब पदार्थं विपरीत ही प्रतीत होते है आत्मा विपयय 
प रहित है इसलिये श्रात्मा मेँ जे बुद्र प्रतीत हाता हं 
॥ दा स्वप्न मात्र ही है अतः जब इस प्रकार यथां 
। % वष होता है तथ जाग्रत जगत्‌ कां र स्वप्न जगत 
रा दानां का अभाव दाकर केवल अद त आत्म सत्ता 
तीत हाती हे अज्ञानता कै कारण बारम्धार चिन्तन 
1४ ने से जाग्रत जगत सत्य प्रतीत होने लगता दै जेसे 
| प ट्प जइतासेबरफ़स्पदहो जाता ह उसी प्रकार 
द तथा संकल्प से मिथ्या बस्तु भी सत्य जेसी प्रतीत 
लगती है | 
प्रश्न ९९६ वत्यवे्ा जड़ अर चैतन्य को केस 









उत्तर्‌-जड़ श्रौर येतन्यता शअन्यश्न दृष्टि करफे 
हाती है विचार इष्टि से देखा जाय ता जढता 


५। + 
४ पत्रान्‌ चह्मा दहत्या को उ्वीधत, 86811 
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देखकर यह निश्चय हता ह फ यह जह द 
सवन सूप हकर स्थित ह शौर द्रवता को परी क्रा 
कर यहं निश्चय हाता हं फिद्रवता ही जई ५ 
सषन हे श्र द्रबता ही उद्भिज रूप हाकर सप ४ 
उदूभिन(््वा से उत्पन्न हाने बाले ृ्लता९। 
के कारण का विचार क्रिया जायता २१ 
भ्राता हे फ उदूमिज दी श्रंडज, जरायुज, 
हासुष्ट्सूपको धारण करके स्थित ह भ्र 
वफ के पूर्वत ्रबीभूत देने से जलसप ह 
शरीर पुनः जल ्रुन्लित हाकर वनस्पति ॥ 
भप्त हाता तथा वही वनस्पति जटराग्नि मे १ 
ण स्पहोजातीहे मौर बह प्राण दी स 
म चतन्यता का कारण हता ह श्रथात्‌ २१ 
च क्रिया होती ददे टष्टि ्राती हे बह सव“ ॑ 
दी है से यद सिद्ध दुश्ा द्वि जड तथा चै 
प्क दयास्पहंदस दृष्टि को धारर 
प्ता का केवल चिद्स्प निरचय करते £ 1 
ऊच भ्रौर गम्भीर प्त चन्त के थिपय प्रि" ॥ 
¶२न्तु ज्ञान चक्ते पिप्य ज्ञान से बिना रंव । 
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गद्‌ बिना सिद्ध हं अर्थात्‌ अन्द्र श्रोर बाहर के मेद्‌ से 
षा रहित है इस दृष्टि को धारफ़र अपनी विभूति का 
श्राम्‌ दशन करते है न जइ को देखते हे ओर न चतन्य 
हा केवल अस्तिमात्र को देखकर अपने आप मे मस्त 
४ ते ह \ अतः जड़ शौर चैतन्य मे कोई भद्‌ नहीं एक 
प हे । जड चैतन्य करा भेद, बुद्धि का कफिया हया 
{3 दष्ट याज्ञा को यह मेद प्रतीत होता ह बस्तु के 
चार करने से संशय की निवृत्ति ह्यो जाती दं केवल 
भ्रां के पदृने से संशय की निद्ृत्ति नदीं होती तथा 
॥ शिष्टौ के मेद्‌ मे पड़कर संशय स्यी सागर मे रकराते 
{दत हं शब्द्‌ प्र ध्यान न देर श्रथ पर ध्यान दना 
्‌ दिये ओर अथं फे यिय को अनुम मेँ लाना तथा 
[६ ्रदुमव मं लाकर स्थित रहना चादिये । 
| प्रश्न ५६-भ्ज्ञान का क्या स्स्प हं भ्रीर 
भाया का क्या स्वरूप दै तथा उसके दूर यने का श्या 
उपाय है ? 
उत्तर-अन्नान का यदी स्वरूप हं फ भ शरीर £ 
धीर यह मेरा नाम्‌ है भीर मं अमुक का पुत्र ह यद 
४\मरा घन हं यह मेरीस्रादहं यह युको करना चाये 


अर यद्‌ नीं रना चाधधिये यह योग्य हे यह पयोग्य 


५ 


-9---- 
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हं यह मेरा शत्र हे भौर यह मेरा मित्र रै कक 
मेरी जाति हं ओर यह मेरा आश्रम ट ओर कमि 
या बड्डा ट इतनी मेरी आयु ओर भें त्यु भ्र 
गा तथा फिर जन्म लूगा में परोपकार कर १ 
दा जाऊ गा इससे आदि लेकर ओर भी अनेक (स 
के मनाराज्य शरोर संशय अज्ञान नाम से कहता 
जसे कि मे विद्वान्‌ ट पण्डित ई त्यागी ई बर {9 
है निन दै यही अनेकं मनाराज अपने प्त्यद्‌ ५ 
का साचात्कार नही हाने देते । शरीर कै शग 
नाम माया हं वा शरीर कै ही लालन पालम! 
रहनाहय माया हं रौर आत्माफे ताध से यह म 
का नटनी दूर हाजाती हं अथवा अ्नपने स्वस्या 

ही माया है चर इसी से यह माया दुख स्प हए ह 
त्‌ पर्यन्त देखना चाहत हातो माया का ईष | 
विकरल्पात्मक मन दी हे , जव तकं यह मन उप" 
दाता तर तक ड नाच नचाता हे अर ज्ञान क 1 
माया ब्रह्न सूप तथा भ्ानन्दरूप प्रतीत हाती ई 
अपन स्वस्प का जानने स यह माया मित्रस्थ हर | ¦ 


देती हं रौर स्वर्ग के बोधे देहाभिमान गलिव £ 


है । संसार की ओर पे । 
\/1111415511(1 ©118४/8॥1 8181185. ५11 8८ श्रा दालात्, © 








( १५७ ) 

क तरफ़ से) किंवा जसे २ यह युव अपने के शरीर से 
मित्र जानता जाता हं उसी २ प्रकार हृदय से नाम्‌, वणं 
पारम्‌, मान, पूजा आदि करी भावना निषृति होती जाती 

। माया का रूप यहभी ह फ सत्‌ स्वरूप परमात्मा का 
{नहीं फे बराबर जानना शौर असत्‌ सूप धनादि का हं 
क परावर जानना रवा सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ स्प आत्मा 
{क्रा अपने से भिन्न जानना ओर असत्‌ जड दख स्प श 
; पिर का अपना आपा समना किंवा सत्‌ गुर केम सङ्गत 
क अशुद्ध जानना श्र स पुत्र वा संसारी मतुरा का 
(ङगत के शुद्ध जानना वा सुख सूप त्याग अर उपरामता 
पि दू स्प जानना ( सनं आरम्भ के त्याग का ) ग 
दिल स्य कृषि, भ्यापार, नोकरी लेनदन आदद्‌ का सुल 
समभना अर्थात्‌ लौकिक तथा वेदिक कार्यं के आरभ 
^ रने मे सुख री प्रतीत करना यह सब अविद्या ई । जव 
15 सस प्रकार की अव्रि्या का नाश न हा तत्तकं अतः 
क कए पित्र नहीं हाता क्योंकि ज्ञान की स्थिति अन्तः 

॥ ` की शुद्धि के विना नहीं हाती । 

{ प्रशन ५७-भ कौन है ओर क्या कर रहा £, 
, (भार घुमको क्या करना दै भौर भूला कौन ह तथा 







~ ` 
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उत्तर्‌-फोन का अनर हृदय से नि, 
फिरजाशापरहेसोतुमदहाक्याका भ्रच्षर ॥ २ 


६, 





फरकेजा कर रहेहा सोई कररदेदहोक्या ऋ 1३ 
विस्मरण करो शेप ओ करना ह वही करना हं | 
आपदा च्मौर समश््ाने बाले भी श्राप हो जस | 
सोता भी आप ट शौर जागता भी श्राप है ६ 
चलता भी आप हे बढता भी राप ह वास्तव पं 
फट्‌ भृला ६ चार न कोई समश्ाने बाला ६ ॑ । 
शरीर की उपाधि करफे यह दो सेद प्रतीत ११: 
जितने मी शरीर ह सव ही पंचभौतिक हं | 
शरीरो मे दश इन्द्रियां शरौर चार श्रन्तःकरण " 
बद्ध चित्त अदंकार ) अन्तःकरण का धमं त्र? | 
भान हं मानां अन्तःकरण दी अन्तकरण कोस ` 
अप्‌ अन्तःकरण दी ्नन्तःकरण फो भृल मं डालता 
अह र कह गुण गुणो मे बं रहे ह चैतन्य सत्ता ^, 
रस अपने श्राप में स्थित हेन भूलता ई शरीर“ 
स समन्ता हं अन्तःकरण ही सवयं भूलता 
प्यव हा समता दं इससे कहा गया दै कि 
च ६ अर समाने बालाभी ्ापदहीरे। 


+, 
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प्रश्न ५२-जय म आमा द को अपने स्व 
स्पकाबोधदहेतोसोनेकीदृशामें अथवा मृखा म 
| अपने को भूल जाता दकि म व्रह्म चात्मा वहां ता 
केवल अज्ञान रहता हे यह ज्ञान ता नाश बाला हृ्रा 
इससे ज्ञात होता ह फि नाश वाली वस्तु ब्रह्म स पृथक १ 

उत्तर-देखो आत्मा को सपे अवस्था का जानन 
॥ वाला कहा गया है ( साकी ) सो केवल शरार क 
। उपाधि फरो लेकर कहा गया दै वास्तव करके तो त्मा 
( अ्ेतस्पटहं अर्थात्‌ ज्ञाताज्ञानज्ञयके मद्‌ स श्य 
¦ देजवब त उपाधि को दर करके न समा जायगा तव 
तक अपने शापो पूरी २ सम नहीं होती । दला शर 
¦ छी तीन श्रवस्था्ये है जाग्रत, स्वप्न, सुपप्ति-नाग्रत अव. 
£ स्थामं स्थूल रूप से दश इन्द्रिया चार अन्तःकरण षः 
{५ प्राण इन्दी के सथ्रुदाय में कत त भाव उलन होता दं 
| अर सप्न अवस्था में म्रत्म सूप से दश ईन्द्रया चार्‌ 
अन्तःकरण शौर प्राण कर्चा हेते हं शार एुपप्ति दशा 
॥ मे अज्ञान श्रौर प्राण कर्ता होते ह आत्मा इन वाना 
| अव्रस्थान्ना का प्रकारक ई जागृत मं तो जाग्रत अवस्था 


| कीसामग्री का सिद्ध करता ह अर स्वप्न वस्या 4 | 
द | 
-0 सपा सप्तक्मक्रातषष्पृकि शः ^ 0002660 0४ €©8॥ 
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सिद्ध करता हे अर्थात्‌ जागत मे इन्द्रिय अन्त स 
पराण के साथ एक स्प होकर अन्तर ओर बलः 
विषया को श्रीर पिपयों के ज्ञान को अर गि 
साधन को प्रकाशित तथा सिद्ध करता द ओ य 
अवस्था मे मदम इन्द्रिय श्र अन्तःकरण से एर 
दोकर अर्यात्‌ अमि होकर केवल अन्तर के ए।१ 
धरम विषय रौर उनश्चा ज्ञान तथा उनके सा म 
कारित तथा सिद्ध करता है र सुपप्ति 9 
पराण क साथ रुप होकर अर्थात्‌ एक दही न 
स्त दोकर्‌ ज्ञान के विप॒य गनौर अज्ञान के $° 
 भक्राशित तथा सिद्ध करतां है इस रीति से 
अर्यात्‌ अपना श्रापा एक २ अवस्था का आता 
ता फो सिद्ध करता ह । जाग्रत 
छ दाकर जाग्रत को सिद्ध करता दं 
सज ऋ आतमा होर स्वप्न छो सिद्ध १ 
2 एत मे सुप्ति का आत्मा हकर शू 
१ करता द । सी भकार मूर्खा राग मूर 
पद्ध करता हे ज्ञानम अन्ञान क ` 


होकर + ९ 

भान द्रो षिदकरता दै ज्ञानम शवान का । 

होकर ज्ञान सिद 41 
॥/111111|८511॥1 ©118/811 \/३ -अता०हे।मत्‌ अतुः का | 
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ए साथ बिरोध नदीं होता रीर न किसी का बाधक किन्तु 
िमुवक्रा साधक श्नौर सवका आत्मा होता हं । 
ए जा आत्मा के केवल जानने वाला मने ता न 
[ जानने बाला कौन होगा १ जानने बाला चीर न जानने 
एु (बाला देने आत्मा हे सत्‌ वस्तु बही होती हं जा ज्ञान 
भ्र अज्ञान मे समान रहे श्र्थात्‌ ज्ञान से जिसको महिमा 
प भवि न हावे मौर अज्ञान से जिसकी महिमा न्यून न 
दावे न्तु देनें मे समान रहे उसी फा शास्त्रों मं स्‌ 
॥नामसे वर्णन क्षिया है । जा जानने बाली वस्तु का 
{फवल सत्‌ ओर चेतन्य कं तो न जानने बाली वस्तु 
श असत्‌ जड़ कहना होगा जव इस प्रकार का विचार 
फर ते अदरेत यस्तु र अदधत ्ञान शमी हानि होगी 
| ६ अतः ज्ञान तथा श्रज्ञान से उलष्धित दाकर ज्ञान र्‌ 
£ अन्नान के मध्य ज्ञान तथा अज्ञान का प्रकाशक सान 
रीर अज्ञान का आतमा होकर ज्ञान ओर ्र्ञान मँ जो 
समान रहे सो आत्मा अर्थात्‌ अपना आप हं यदि ब्म 
4 चष्ट करके देखा जाय ते एक अवस्था ई जिसमं ज्ञान 
# पथा अज्ञान स्वरूप होकर एसा अभेद हं । जा कञाता- 
& षान भ्ारज्ञय्‌ की कल्पना न्व शौर खक्ति ऋ अद्‌ 
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विवेक सिद्ध गति के प्राप्त नहीं होता ई 
अज्ञान बन्ध मोक सृष्टि तथा प्रलय धर्म॒ श्रध 
मरण किंवा जीवनभरुक्ति आदि इन्द्‌ जिज्ञामु 
की निदृत्ति के लिये आचार्यो ने श्रध्यारोप कर 
है वास्तव करक पस्तु मात्र आआपम अप स्थिव { 
ञान उस श्रवस्या मे होता है जहां पर परिग्छि# 
भाव श्र्थात्‌ देहाभिमान रौर भेद होता ६ क 
दने नदीं होते तो कौन फिसके जाने कंन | 
देखे ओर कौन किसके सुने । भेद ओर अद ^ 
अज्ञान करके सिद्ध ह केवल सत्ता सामान्य अ, 
मे स्थित है एसी सत्ता को श्रपना राप जानना ` 
आत्मज्ञान हं १ | 
वरन्‌ 4र्-त्रम क्यावस्तु हं रर ` 
निवृत्ति का क्या उपाय ह | ; 
उत्तर-- भरम को वस्तु नदीं अज्ञानी ~ 
एक प्रकार को कन्यना कर डाली ह शौर ¶९ , 
अथवा श्रम यातमा के यथार्ण बोध से निव । 
दं अथात्‌ स्थूल घर्म तथा कारण से पथक ` । 
स्वरूप को ज्ञानमात्र जानता है श्रिवा | 
11.1८0 ुन्ति धवस्तः का त्वी ०4 


-ऋ ठ 
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( १६३ ) .. 
्िवा जब अपने आपका नाम वणं आश्रम आदि का 
जाता अर प्रकाशक निश्चय करता दं अथवा जव राप 
प्नोज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेयसे कतां कमं क्रिया तथा 
ध्याता ध्यान येय श्नादि तरिपुयों से रहित केवल शुद्ध 
नरं अक्रिय सरूप श्रयते को निश्चय करता हं तव शीघ्र 
ही भ्रम शी निवृत्ति दो जाती द इतर शरोर फिसी उपाय 
से भरम की निवृत्ति नदीं होती अर्थात्‌ न ध्यान से न 
उपासना से न मन्त्र तन्त्र से शौर न तीथं आदि स्नान 
दान त्याग से श्नौर न एकान्त सेवन से ओर न ऋरि 
तथा सिद्धि सेश्रौरन किसी वेषके धारणस चारन 
¡ के अध्ययन करने तथा अन्य किसी धर्म॑कमं 


सेहाती है केवल यथार्थ ज्ञान से भ्रम कं नषृत्त हाती 


है । जा अपने प्रत्यक आत्मा को व्रह्म से श्रभिन्न जानकर 
साक्षात्‌ परो ज्ञान द वही यथाथ ज्ञान हं दर पदार्थो 
फ़ ज्ञान विचविप्तता चंचलता, दष्णा, राग, ढ ¶१, इ, 
शरभिमान आद तमसी इति को उतम करता दं इस 
शिम यृुवजनें फो, भम की निदृत्ति का उपाय कवल 
आत्म चान वेदान्त(चार्यो ने वर्णन किया दै उसकी प्रापि 
के वाम्ते प्रथम्‌ वैराग्य ( दोश दर्शन ) तथा प्रमात्वा 
को मक्त श्र सन्‌ गुरु फे चनें मं ए विवास % 
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वेदान्त शास्र म श्रद्धा तथा उसका पनः ॥ 
पः 













प्रगट हाता हं परचात्‌ बाध की प्राप्तिके च 
करण परत करेगा शौर दिन प्रतिदिन. इतत ६। 
तथा कोमल करके सत्‌ वस्तु के श्राार का ¶ 
तथा सम्पूणं वासनां से शुक्त करा देगा पि 


जीबन का प्रख्य प्रयोजन यही दै रौर ्‌ 
लाभ हं । 

लोमक तथा शास्त्रीय श्रादि कामना 
स्पागकर्‌ ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य के आश्रय ॥ 
शान को भराप्त करे इसके अलावा जितने 
शान तथा लाम्‌ जो इद भी ह सव ही क | 
स्पा लाम दी यथाधं ह क्या ज्ञान सत्‌ ६, 
व जिसको परमात्मा त्रम पूर्णं आत्मा | 
नामां ते विख्यात्‌ क्रिया है उसा स्वस्य इ 
अन्य इथ नदीं अतः ज्ञान की प्राप्ति, ८ । 
भराति ह ज्ञान के बिना म्र साधनां ब ` 
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भि राना सर्थथा असम्भव है क्योकि परमात्मा सवं 
7 ला है अर्थात्‌ सवका अपना भ्राप हं परन्तु वेदिक 
|शिचा से अनभिन्न वेसमभ मनुष्य अ्रपने से भिन्न दृसर 
त स्थलों मे खोजते ह जिससे भय का हतु हाफ़र अनक 
{कार के यनो नोर साधनों के निमित्त प्रशृत्त होते हं 
५ तथा कलेश पर कलेशा उटाते हे नोर जव जान कं दारा 
। अज्ञान का नाश दहो जाता हं तत्र बह परमात्मा जो 
| काल में दसरा होकर प्रतीत होता थां च्रपना 
राप होकर प्रकाशता दै अतः जिसको सच जगत म एक 
दी र्म भावना उत्पन्न हृद हं उसी का भूम॒ [नदष हो 
जाता है इस विद्या करके जो शुच श्रार्मपद्‌ का प्रा 
| हृभरा ह वही मगीश्वर है कोई भगवान कई ब्रह्मा विष्णु 
तथा ट्र श्रादि नाम करके बलत हं इत्या नाम 
वेदान्ताचायौ ने मपर का जगाने के निमित्त उपद्र 
॥ क बास्ते कल्पित कर रक्खे हं वास्तव म सथ इा आत्म 
चैतन्य का सूप है इ प्रकार जा जानता टं ई पूजन क 
याग्यहे। 
प्रश्न ६०-शस्रा मजा यह 
¢ सस्य मे स्थित रहो आर अपन स 
सवस्य -नामतथा आकार वाला वस्तु 
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श्रात्मा का कई प्राकार दहे नहींता उसन्न 
दुरा चिसमं स्थित्‌ रहे ए 
उत्तर-खरूप का अर्थ हे आत्म भए 
अर्थे अपनाआआप सा शास्रं का प्रयो ‡ 
स्थत्‌ हाने सेयदीहं कि अपने श्रापम 
अथात्‌ जो सम्पूणं जगत्‌ तथा त्रिपुटा का 
जा सुदा ही जाग्रत रूप है । नीर यह जो ह 
स्वरूप आङार वाशी वस्तु का दाता हे पषा 
नरा फि आकार बाली वस्तु का ही स्वप ‡ 
नराकार बाली वस्तु का नहीं किन्तु 
हाता ह जसे ्क्राश निराकार हं आ 
बालो वम्तु हे श्राकाश का स्वरूप शुन्य 8 
क ढारा उसका ज्ञान हाता है शौर शब्द 
कएने से आक्राश ऊ हाने ऋआ निरचय स्प 
थ्वी का सवसूप कटोर्‌ श्रौर मोटा 
अरनेत्रा से उसुक्रा ज्ञान हाता है 
सन्दरया उसके विपय्‌ कुर सकती द 
९ तरद्‌ यह स्थूल आकार बाला देह दै 


श तरहं आत्मा हं सा निराकार है ५ 

इान शब्दद ५ 
\/[1111(1|<511(1 31/18/8211 क| दपरादन्ऋएणिद् 0\/ € 
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| ५ गङ्काश मे स्थिति हाती दै उसी प्रकार विदरकराश 
प आत्मा का ज्ञान भी ज्ञानी गुरू के उपदशं सं हाता 
भोर उस उपदेश प्र विश्वास करने से अपने ्रात्मा 
स्थिति हाती है स्वरूप ते नित्य स्थित द केवल बान 
५ [प्त करना ह कि मै सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ रूष .्रात्मा ६ 
इदाकाश रूप ह निराकार सूप द॑ शन्य धिज्ञान वन £ 
तथा साची सूप द इस प्रकार बारम्बार अपन क 

ण॒ करना तथा निस्वय करना स्वरूप मं स्थित क 

है जा हमारा स्वरूप नित्य स्थित्‌ ह नाम जाति 
† {णा श्राभरम निराकार हं क्यांकिं चच्‌ इन्द्रिय क भ्रवि 
हं भौर इनमे सब प्राणियिां का एसा (स्थत हा जोता 
फ सब काई नाम मात्र वणं आश्रम्‌ अपन करो निश्वय 
बेठता है विचार करके देखो ता यह सव्र हा कन्पित 
„+ जर कन्पित्‌ निराकार बस्तु मेँ एसी स्थित हा रदी.दं 
मुत्‌ निराकार वस्तु मं जां अपना श्राप स्थिति 
ने मं क्या परिम दै । त॒म आत्मा दा स्वप भातम्‌ 










| तीत करा एसी अवस्था दद अभ्याम्‌ काफल ६ यह 


त निदिध्यासन क इरा पारषक्व 
॥( ॥17701 अनत 18/81 2181185 06611010. [1911260 ©४/ ००९१ 



















१६८ ) 
हकर निर्विकल्प समाधि करके साचात्कार # 
तत्र केवल जा सत्ता मात्र चिदूषन निराकार ¢ 
द्नुमव दता है | ह 

प्रश्नं ६ १-जीव भावना कब तक ६। 
उत्तर्‌-जब त देहाभिमान रे अर्थाद्‌ 
(सन्य स्पी मन) हे उसमें जिसको स्थूल शरी 
मान होता है उसको ही अपने गोरे श्याम क्ठे(4. 
वणं श्रा्रम का अभिमान्‌ होता है । जिस “ 
वनत्मा मं आत्म अभिमान है तव ठ 
जीवत्व भाव है क्योकि एसे मनुष्य की आ 4 
द पे अभिमानी की सम्पू ्रियाये सद्‌ स | 
शात ६। देखो यद्‌ संसार्‌ सम्बित्‌ सूप द $ 
सपद आर सम्बित्‌ दी विश्वरूप है 
धष दाकर पदार्थोक़ा आसखादून करती ई ^ 
लेती हे तब जाग्रत अवस्था के यह प्राणी | 
ह क्रि मं जागता ह दार जब यही सम्विद | | 
हकर रम लेती है तव स्वप्न ङा अलुमब ६ 


नत्र शान्त दहा जाती रै त सष्प्ति का अदर | 
रका सत्‌ जानकर जो रस लेती ह क्र 4 


न । + [111॥|<5|1 †२६। सन्रण्रष्दन्रीड । पोर नसि घ कि 1 ॥ 





( १६६ ) 
| जाती रहती है तब तुर्यपद्‌ के प्राप्त हाती हं । जव तक 
पदाथा के सत्य शूठ का संकल्प विकल्प नष्ट नदी होता 
तब तक जीव भावना बनी रहती हे अथात्‌ जब तक भाव 
| | अभाव क कलना उठे त्र तक इसको जीव कते द । 
प्रश्न ६ र-जब जन्म, मरण, स्वर। नक्र, बन्ध 
| मोष, सब दी कल्पित्‌ ह अर ज्ञानी अज्ञानी म खसूपता 


| उरये जार्ये १ 
| । उत्तर-देखेा यथाथं ज्ञान प्राप्ति के वास्ते मनका 
, \ निरा श्रौर दैवी सम्पदाका दाना जरूरी है इस बासते 
| निज्ञातु को देवी स्वभाव यनाने के निमित प्रहृत किया 
। जाता हं क्योंकि यथार्थं ज्ञान से अपने स्वस्प का बोध 
„ । भ्रौर जगत्‌ फे मिथ्यात्व का निश्चय होफर जन्म मरण 
| भादिकि संशमं से चुट जाय मन के निरोध से भूत भवि- 

॥ त्‌ स्यति ओर चिन्ता से रित वत॑मान्‌ फाल मे राग 
ढश से रदित होकर सुख पूर्वक समय को व्यतीत करे 
+ अथात्‌ वतमान मं जीवन्‌ यात्रा फो शान्ति पूरक बितावे 
£| तथा देवी सम्पदा कै स्वभायों से यक्त हकर काल डी 
। न २ अवस्था तथा शारीरिक दल अथवा सम्बन्धर्या 





2 । श्र 


इछ मेद्‌ नहीं हे तो फिर मोक फे सिये इतने कष्ट क्यों 
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रत्ति वा निशत पे पेयं पूर्वक समधुदि र्वे ओ 
शरीर धारयो के भिन्न २ स्वभा तथावचन सक्ष | 
सम बुद्धि बालो शान्तयुरुप कामना श्रोदि से { 
है चौर आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आव 
दुखं को सुख पूर्यक़ सहन कर लेता ईं शीर | हि 
पन्त सुख पूर्वक आयु को ्यतीतकरने के योग ४ ् 
वान्‌ होता हे अतः इन तीनां सुख साधनं । - 
ल्लु को पूरूपाथं करना चाहिये भित | रं 
सम्बन्धी कोल, शो, चिता तथा ¶। ३ 
से शून्य र सुख दल तथा सम्पद्‌ आपद्‌ ११२ 
तीत दष । ज्ञानी अज्ञानी भं ञान ८ ¶१ 
काभेदहे श्रौर कोद भेद नहीं यह ज्ञान तथ | 
अन्तकरण के धर्म है रौर अन्तःकरण में रहते ६। | 
ओर इन्द्रां की वेष्टा ओर उनके व्यध 
भीः शान ओर अशानी के 
“१२ अह्ञान करके कोई भेद्‌ नहीं हाता ' 
शरीर पब भूत दश इन्द्रां चार अन्तःकरय 
क ्राश्रय चेष्टा करता रहता है ओर वास्तव < | 
हानी तया्ञानी का समान ही है उसमर भी 84 


करे मेद्‌ प्रवेश ६ 
ह 016 256 (० ५ जनु ठताः॥ . शकाः त0, 4 
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| पामान्य हं अतः ज्ञानी अज्ञानी का मेद वास्तव नदीं 
। कल्पित हं जिससे ज्ञान अभर अक्ञान भी सादी भाष्य 
हने से कल्पित है ओर कल्पित बस्तु अधिष्ठान के 
विकारी नही कर सकती इससे फश्पित ज्ञान आर अज्ञान 
. + वास्तव स्वरूप मं मेद्‌ की उत्पत्ति नदीं कर सकता इस 
५ चवि भेद्य ह (सिद्ध) जय भेद ही नदीं ते किर 
(भताश्नो कि ज्ञानी ओर अज्ञानी, मँ मेद्‌ किस प्रकार सिद्ध 
। हगा केवल मध्य भापी अवस्था में ज्ञानी अर्थात्‌ विवेक 
वैराग्यवान सवं पदार्थो को यथोचित्‌ अर्थात्‌ ठीक २ 
0 जानकर उपयोग मं लाता हे ओर अज्ञानी ्रसम्यक प्रकार 
पे पदार्थो को वर्तता है अर्थात्‌ दुरूपोग म लाता द । 
दी के कारण वतमान काल भें दुख पर दुख उटाता हं 
५ ` भरा ज्ञानी भ्रोर अङानी मे मेद.भी हं ज्ञानी जानता हं 
५७न मेरा जन्महै श्रौरन मरण दे भरन मं शरीर 
। ६ भ्रीरनमेराशरीरटै भेजा सो ६ जिसमे पसा 






"1 रहता हे यही उसका तब्रह्माव टै क्या ब्रमभाय 
। गक की एक अवस्था ह क्रि जिसमें काम करने के 
। चमालात सव शान्त हा जाते इसलिये वह कृताथ द 
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था वह भूत अव परमेश नदीं करता अव्र वह स्वयं ऋ 
स्प हाकर आनन्द की मस्ती मं सामगान गाता हुम 
यृमता हे षि मे ब्रहम ट ब्रह्म ह्वा मे अन्नद प्रण 
भ ही षयं £ इत्यादि भौर बरह्म का लक्ण भी यदी ६। 
अज्ञानी यह जानता हे किम मरूगा ओर शिर मेय 
जन्म हागा भने पराप षिया है उसका फल दुख अव 
मिलेगा मने पणय किया है उसा फल सुख अव्य 
भोगू गा इससे भयमान हार शोक युक्त ग्हता है । 
` उसकौ निदत्त के अथं परनेक प्रकार के कष्ट सहन करता 
, हभ विदिष्तता के प्राप्त हाता है ओर फिर भी सरश 
पत्त नहीं हेते । प्र तक यथार्थबोष न हा तव 
सशय कार स्वयं दी दुख प्र दुख उटाता रहता दै श 
कदापि नही पाता विचार इी दृष्टि से देखा ता उछ 
भी जन्म मरण क नही क्योकि खस्य सवका स 
ह शान श्रौर अन्नान दोनों कल्पित हैन शरीर कै 

न उपन्‌ हाता हं ओर न अज्ञान तथा न मेद, 
केवल शरीर दृशा दिष्य म्य भावी संयमं ₹ 
निब्ति यथा ज्ञान से होती ह भिससे ञानवार्‌ प 


ध कल का सदुपयाग मे लाता 4 
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| भी यही है करि जहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
[एसे लीन जायें फि अपनी स्फूर्तिं स्प शक्ति कर ङु 
पी न समभ सक्तं फिन्तु जड़ सूप हकर स्थित रदं अर 
अ तक स्फूतिं सूप शक्ति फे आश्रय किचित्‌ भी सोचते 
रर समभते हता उस समय तक विचिप्तता शरीर 
प्रादि अवश्य रहते है वििप्तता कदापि निरत नहीं 
हेती । शौर जथ मन का संन्प तथा चित्त का चिन्तन 
र्‌ बुद्धि का ज्ञान ( निश्चय ) तथा अहंकार की अहंता 
अपमरथ (निर्मल) हाकर विलीन ह जवे तप्र जो सच्चा 
रहे स यथार्थं है वास्तव भे तो वस्तु ज्यों की त्या 
हकेवल समने का मेद्‌ है अतः न कारईज्ञानी € न 
| वानी र एक सता जयं की तं सवयं पिदर अपन 
रा भ स्थित है बस इसी स्थिति का नाम प्रपद्‌ = । 

प्रश्न ६स-्रास्मा का दरान स्या ६ भर 
पारक शोक तथा मोद रहता दं अथवा न " 

उत्तर-अम्यास करते करते शरीर भ॑ श्यत 
आ जाती है । यही त्मा क 
हं जब्र सुख 
इसी का * 
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# | शम्ति सुख तथा मस्ती अ 
त । दान है क्यांफि आत्मा नाम अपने आपका 
{ पन्ति का ्मपने आप मे अञुभव करता हं 
0 गे दत है । मोधवान दोन प्रकार का स्याल छोड 
16 
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( १७४ ) 


कर केवल श्रपनी आत्मा फो देखता है चज्ञानीं मुप इः 
फो पुण्य श्नौर पाप दोनों प्रकार के कर्मा से जा गइ 
प्तता होती हं अर्थात्‌ श्रु पुएय नदीं पिया इ १९ 
फल पको नदी मिलेगा तथा अमुक पाप पन शरिय | मर 
इसका %ल दूख अवश्य भोगना पडेगा यह शोक भ॥ न 
घान के नहीं सताते। बरह्म ज्ञान से प्रथम्‌ शोक मोः॥| 9 
निदत्त होती है दूमरे आनन्द की प्राप्ति हाती है | ॥ 
शात्‌ भूमामावदहे क्षमे हीभंदहै इससे उचा | ६ 
भार कोई नहीं है पयो जहां एक ही एक रहं 
षां शोक मोद किस प्रकार रह सकता दै जा पद| १ 
स्म भूमा भाव को यथाचित सममः लेते ह उनको | 
राम भ्रा हेते है एक तां आध्यासिक आ 
भषिमोतिक्‌ किसी भी प्रकार क (न सतति 
खगे पराम पुय आणि क डने ष 
का तथा पां ष्ठि ३ 0 ध ५ वेध ` 
श ९ दख नहीं सताते शि | 
` य पूरी पूरी १ (ता श 1 
हती ट त त यात्म दशन के दारा श १ 
५ भी हृदय मेदेखता 8 सार 
सता ह इद स॒ ह मनाए 
न ९ पबे कासृब्र ही मन ¶ 
ई जसे मरप्य स्वप्न १ ५ ३ 
1 ए118\//81 \/28185। ४ . 10111260 0/6 












( १७५ ) 
£ से अने प्रकार के सूपो को अवलेफन करता हं 
| सी प्रकार कु मनुष्य अपने हृदय मं किसी माया की 
| वतु का दर्शन प्रकर प्रसन्न होते आर्‌ अपने क कत्य २ 
॥ पान ठते है फ हमने दर्शन पाया हं सो यह दर्शन 
॥# £ वरम्‌ भूम है त्मा केवल ज्ञान सूप हे अर 
६ श्रपे श्नारके ज्ञान स्वरूप निश्चय करना हा त्मा 
| तथा प्रमास्मा का दर्शन है दशन दृषरी बस्तु का हाता 
६ ६ श्नोर आमा अपने आपका कहते हं रार भ्रपना 
| आपा सवके प्रत्यत है उसमे विश्वास का न हाना यही 
|| भ्रषने आपका धोखा देना हं । 1 
| प्रश्न ६४-तस् वेत्ता निरन्तर समाधि म कसे 
| इहते हे ! 
रि उत्तर-- समाधि अवस्था मे साधक समवा 
| भ भ्रष्ठ कर लेता है ञ्रथांत्‌ उसका द्मन्तःकरण च 
#| परस्प को प्रप्त कर लेता ट ञ्नौर फिर उस स 
{केदा विभाम हो जाते ह एक सविकल्प दूसरा न 
“| शतप, सविकल्प वह है फं जब किसी शब्द पर अयाद्‌ 


केसी दृमरं 
[ भकार प्र अथवा महा वाक्य पर पि र. 
ध भ पर क्रिवा स्वाध्याय के अभ्रय वृत्ति को एकाग्र 


श. दशा है क्रि जब्र अहत 
-0.॥|\ (11 (06110101. 01011260 0\/ € 
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( १७६ ) 
भावना करफे केवल इत्ति का अदधत समता भाव 
जाता ह जिसमे उच्चारण श्नौर विचार की सहाप 
ती पडती अर्थाद्‌ त्ति सर्व प्रकार फे चिन्तन पे 
संशय तथा ग्िपयय से रहित से आतमा रूप समा 
क प्राप्ता जाती ह इस शुद ज्ञान केही मिरग 
पमत्व भाव कद्ते हं जबर धुत कालल तक भ्भ्याष # 
पताह तव मंत्रके जाप तथा पाठ शचोर विवा। 
भिना केवल भावना से ही शृत्ति एकाग्र दि अ 
ए म्‌ अन्तःफरण मर केर क््चन्य शाप नदी ॥ 
कथा स्रामापिके वृत्ति भदेतरूप हाकर स्थिर 84 














बृत्ति कः 
„ (त गुण द काय हने से शद्ध र इसीरिषं 


चेतन्य ङ हि 
1 शति चैतन्य हेती सते खप्न काल १४१ 
जगत्‌ प्रतते दाता हं {1 


। ( १७७ ) 
; ५ देखी जाती है ओर अन्द्र संसार का भान हाता रहता 
दै उस दशा मे मो आमास सदित वृत्ति ही जगत सूप 
होकर प्रतीत होती हे नौर सादी चेतन्य उसको प्रकाश 
करता हे उसी प्रकार सविकल्प मे भी आभास सरित 
इतति शब्द्‌ का उच्चारण करती है ओर साची प्रफाश 
परता हे ओर जव अभ्यास फी दृता से निर्विकल्य की 
प्राप्ति होती दैत जा इत्ति नानां ्ाकरार्‌ कोधारण कर 
रही थी लीन हो जाती है जेसे सुपुप्ति अवस्थां मे एत्ति 
| भन्नान मं लीन हो जाती है केवल चेतन्य मात्र ही रहती 
६ उसी प्रार निर्िन्प अरवस्वा मे इत्ति बोध मं लीन 
| दे जाती है केवल अनुभव मातर ही रहता ह जसे जल 
भ एक बूट्‌ सथुद्र मे उलि ता समुद्र स्म होजावी हं 
| दत्‌ ही शतत द्वत दी भावना करते २ भरेत स्प ही 
| समाधि से उत्थान भी दृति का ही होता ६॑श्रीर 
श्चि दी शरीर मे बंभायमान होवी ह जसे युषुप्ति से 
ईपि जब जाग्रत अवस्था मे लौटती है तम स्थूल शरीर 
| र जगत्‌ के पदार्थो मर संबद्ध हो जाती ह परन्तु तत्व 
न क्षो दसा कदापि नदीं होता क्योकि बह जाग्र 
| (पाज त्ो वके ८ विरारस्पसप। का" व्र्ल रक्ततां ©81 


~~ 


=, ~ 

















( १८ ) 
हुमा पुनः साची स्प से स्थित रहता है यदि कं | द 






( कमी ) दूरी यह कं इतति का शरीर के शाय ¶| ३ 
कलि का सम्बन्ध । जव॒ जिज्ञासु प्रत्येक चण || 
पास्तविकं खर्म का स्मरण रखता है तथ उसके । | 
म शरीर शी चण भंगुरता श्रौर संसार की न्ख 
(अभाव) सद्‌] बनी रहती ह इसी पारण समापि से ऊ 
दशा मं भी मुक्त अवस्था ही रहती ह क्योकि ५ 
भभ्या् क बल से अज्ञान रमित दत का. अभाव {|` 
जातो ह जब देत का श्रभाव अथात्‌ नाश होगा 
५ दका गढ़ा क गया उस समय समापि 
अ कामद्‌ भ नही रहता आत्मा सदा . एफ | 
न त्वो अपने आप में स्थित हं यही 





जाता हं जिसका ¶त _ | 
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( १५९ ) 

| हता दै षि किमी फे बुरा भला कने प्र किंचित मात्र 
| भी सोमवान्‌ नदीं हाता घस यदी निर्विकल्पता है तथा 
|| पी स्थिति सदा रहना दी समाधि ह इस तत्व विचार 
| पे भिन्न अज्ञान करफे जितने भी साधन हं सव ही व्यथं 
१ ह रथा स्यागने के योग्य ह केवल निच स्वरूप में ही 
स्थिति कर्तव्य है यह कभी ख्याल नदीं करना चाहिये 
$ निरन्तर समाधि मँ स्थित होने से तत्ववेतता प्रपंचं को 
| देसता ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान मे छाया के स्प मे 
| दिलाई देता है उसी दृष्टि मे सवं जगत चित्रवत्‌ 

| खण संसार हा जाता है मौर उसका उसकी तरफ़ ध्यान 
| क नदीं जातां जसे मलुष्य दर्पण में संसार के आकार 
9 देलता ह परन्तु उसको मिथ्या का ही ( अनुम ) 
| गिरय होता है इसी प्रकार यह प्रपंचाकार उसके 

६ रान समी पण मे मिथ्या हाजाते ह भौर खयं ही 
#4| पमं संसार का प्रगट स्थान वा प्रगट करता जानता 
(दविषार फी षटि से देखा जाय ते ज्ञान स्वस्प परमा- 
(जा मि ह्ञानवन ह सबका अपना आत्मा ह बही 
वड स्मो मे विभूतिमान चष्ट हा रहा ६ ण्ट 
:4 पेत क्र निरन्तर स्थिति यदी समाधि द! 
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.( १० ) 


प्रशन ६५-जिस बोध अथवा ज्ञान खस्य पष, 


तमा म यह सम्पूणं जगत्‌ अनुभव हाता ह उसके प्रत 
शरीर मे अलग २ भ्र प्रतीति. किस प्रफार हर॑ करि 


व्ह ता सवांतमा ह ओर आतमा एक है श्रदरेत श्राह 


म यह जड चेतन्य भाव कैसे हा ! 


उत्तर-जसे शरीर में हाथ पैर आदिक | 





उन अङ्गो मे एक शरीर व्यापा हरा है भौर # 


मन्य एक श्न के पकड़ कर नाम जे कि इस ₹| ¦ 





नाम हं त बह अपनी नाम सज्ञा कदता है अवर व 
करा क उसने एक शङ विष्य अपने अपके क्वा ९ 
कहा क्या उसक्रो सम्पूरा अङ्गो मे आत्मता न 


पई अर्थात्‌ नाश माव के प्राप्त न हरं उती 
भला अयु सस्प सवं व्यापक एक रस ओर + 
६ वापि ए अग मे उसी आत्मता एरी ई 9१ 
अह भावना का श्रनुमब हु है उस करके उसकी #| 
वतम भावना सहन नहीं हाती अथवा असे ए ¢ 
व ला आदि ््गोमे एक ही इत व्यापा €| 
`" ह परन्तु एक शाला अया पत्र को प | 
५६ द्या ह तो उच मिलता ह ङि यं 
हे यह पत्र त्र्या हस पदन 







| ( १८१) 
ए। भग पिप्य शाखा पत्र कहने से उस इ्त में 
सवं आत्मता नष्ट नहीं हा जाती उसी प्रकार 
सर्वात्मा भिन्न २ शरीर मे अंह भाव करके सिदध हता 
है प्रत्येक शरीर मे अंह भाव करने से उसमें कई दंत 
पना नहीं हा जातो अर्थात्‌ परिच्छित्रता नदीं आजाती 
तया जड़ चैतन्य देनं भाव एक दीने धारण वि हं 
एहीकेयहदो स्परै ञंसेएकदी शरीरम जङ़ता 
ओर चेतन्यता यह . देनं भाव सिद्ध हेते हं दाय पर 
अड़ स्प से प्रतीत होते है ओर चकु इन्द्रिय इनके देखन 
बाला चैतन्य प्रीत हाता है इत प्रकार एकः ही शरीर 
दोनों फो धारण कर रहा ै शौर देना एक शरीर क 
हस्प उसी प्रकार एक दी आत्मा ने अर्थात्‌ ८ 
खूप परमात्मा ने जड श्रौर॒चेतन्य भाव धारण स्यि 
ते मेदषाद भ्रसिद ई भौर भगेदवाद विर ६ ।. 
प्रश्न ६६--इस जगत्‌ कौ उत्ति से ¶वं याप 
भारा (बह्म) में यह कायं रूपी जगत्‌ नहींथा तोमी 
रय काल मे प्रृति ता स्थित थी इससे माया करक 
¦६| पै अ भे दैतपना अर्थात्‌ जेदपना सिद्ध ह जायगा 
| पदि माया को नहीं मानेगे ता शद्ध रह्म से षटि को 
कः । उपि नहीं हो सकती शते देतवाद दी सिदध ६ । 
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( १८२ >) 
उत्तर्‌-उस निगुण तथा निराकार निषु ` 
चिदात्मा क्वि तह में खष्टि के कारण की सिदिकते | `` 
बाली ज प्रकृति वा माया है देत सूप करके सम्प 
हा सक्ती हे तथापि उस प्रदम मे वास्तव करके नदीं ६ ॑ 
बन्कि उप माया करके मोदित अज्ञानी जीव दी ख | ` 
माया नदी शबर मे देखते ह अतः वह माया उ | 
निराकार ब्र मे माया ही सिद्ध र जैसे असमदारि 
जीवो के प्रत्यत प्रमाण कर सिद्ध जादि दै उषं 
दिन को उल्लू पी रात्रि डा श्रनुभव करता ह ॐ 
दिन मे जो उसको राघ्रि प्रतीत होती है उसमं उक्ष || 
म ( स्च ! का अपना श्रनुमव ही प्रमाण है चौर दष | 
कोर प्रमाण नी उसी प्रकार माया विपय भी उ 
भजञानी जीवो फो अपना अनुभव ही प्रमाण है ष | 
कोट परमा उस्‌ भाया फे विष्य नहीं अतः माया, माष | 
रके दी षदे भसे य भगवान्‌ मे श्ंभकार्‌ 
श ६ षदि इद सुमेर पर्वत के षी हा आ | 
रने क क सीव अंदर कौ क | 
जा प्रमात्म देव ह १ 8 1 | 
ल्पना इरते ई क अ गर इष म 
मोर तिह बन्दः कर (7.1 < 
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अहगान अधिक हाता है उसको उतना ही नानत पने का 
. भ्रम भी अधिक हाता है ओर्‌ बह स्वयं उस परम तत्व 
को संसार का सुष्टाभ्रादि मान बैठता हं ओर उस 
दि म भ्म हुये पश्चात्‌ यह जीव हं यह प्रकृति ह यह 
बन्ध है यह माक है रेखा मान बेठता हं यदि विचार करिया 
बाय ते ज्ञात होगा फ सूप के आदि मे रतिं ही 
नदीं हई ते। चैतन्य जीव कैसे हुमा भ्रौर जव जीव ही 
नही तो बुद्धि कहां से आई भरौर जघ बुद्धि शी नदी षो 
म्ना से हो रीर मन ही नहीं तो इन्द्रिय के ११ 
इनि नही तो शरीर पसे हो जय शरीर दी नही तो 
जगत्‌ कहां से आया अतः शद अद्वैत तत्व ५ भाप 
| मे स्थित है दूरे का सदया अभाव ई इषलिये सृष्ट 
की उलतति श्रादि का प्रति पादन करने बाली व्यबहा९१ 
समान भ्रतियेां को छाङ्कर जिन से ज्ञान प्राप्त हा उन्दी 
रते को ग्रहेण करना चाहिये जिस प्रकार रस्साका 
स्प जान लेने पर सपं भ्रम नहीं रहता उषी म 
| अयिष्ठान के जान सेने पर सुष्डटिं को उत्पात भ्रादि की 
६ ि कारं कन्यना नशी रहती । क 
|. प्रशन ६७-परमात्माके अहमव म अनर 

| ह इङना क्या अर्थं है ओर बह प्रसयेक बस्तु $ साथ 

५ /(1111111९81101 18/81 \/218/185] ~~ [21011260 0\/ © 
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( १८४ ) 

कंसे तद्र.प हाता हे रोर श्रु २ मे ब्रह्मांड रसे ! 
उत्तर-देखा अनुभव अगाध अपार अर अगन 
हं बर्मंड क्या वस्तु दे। जसे राकाश मे धूली के पराग 
जसे स्वप्न आल में जा तरह्ंड ह सो . सवप्नद््य 8 
अनुब मं हे उसी प्रकार जाग्रत श्नवस्थां मेँ जेा व्र 
६ बद भी अवुमव भे है परतेक शरीर मे दे (२) अरस 
दती हं शरीर उन देनो अवस्थानां भे ब्रहमंड हे। 
` जिससे शरीर अनन्त ह इसी से ब्रह्मांड भी श्नमः! 
व पह अनन्त रां अनुमब भें ही टहरे हए ह | 
अनुभव भद्र स्म द शौर ब्‌ रेत अनुम, परमाल | 
नत चेतन्य चिन्मात्र श्रादिक नामों से शा मे ता 
मदातमाभां ने चिद्ाुं के पोप के निमित्त कले { 
उत म अनन्त त्रदमंड ह उसी शरनुभव अगाध 
$ २ अन्व ब्रंर स्त ह बेसे र मे ले? | 
भन तरङग उसन्न हेते है ओर ुनः उसी स | 


५ ह हं उस परद्र परमात्मा क अनुम म ९0 | 


९ भने बांड इत्पन्न होते ञ्रोर पुनः उसी भ १ 
| | । 



















ए पाव षह ह डि जसे एक बीज से बहव ¢ | 
ति कौ 3). भेकगदवाकाननसीनधनपिषििपय । 1. 





( १८५ ) 
अनुभव फे पिरद दै कदी एक बीज से भी नेक शक 
उत्मन्न हेते हं इस शंका फा समाधान यह है कि यह 


तो तुम भी अङ्गकार करते हो फि एफ बीज से एक इत 
| सन्न होता ह ओर वह वृ बहुत काल के पश्चात्‌ 
£ अनेक एल देता है श्नौर हर साल फल देता द षह फल 
| स्व बीज सूप ही हं इस प्रकार अनन्त बीज निकलतं दं 
। ओर प्रत्येक चीज में वक्त है अश्र फिंचिद्‌ विचार फरो 
| किएक बीजे तने वृत्त हए अतः इ दष्टकं 
| रेक दम कह सकते दै फ सव गुचच एक षन मं रहते 
| ? उसी प्रर अनुभव रूपी भीज है ओर ब्रह्मांड उच 











स्प हे श्रः अनेकः ब्रह्मांड एक के अनुभव मे दं विशाल 
भरर गम्भीर वुद्धि से गम्भीर वस्तु का विवार करनी 
उचित रै तुच्छ नौर परिच्छिन्र बुद्धितो भन्नान नोर 
£ भं भटका करती हं । 

यद्धि पूर्वकं विचार करने से सशय का निवृत्ति 
` हावी हे यसे पडितके ज्ञानम विद्या हं उसी प्रकार 
परमात्मा के ज्ञान में अनेक बरह्मा हं जसे ज्ञान के बिना ` 
` षिधाका सरूप डच नदीं उसी प्रकार चान के मिना 
। | नकांड का स्वस्य कृचं चहा रथात्‌ ज्ञान ही ब्रह्माड 
। ¢ स्तस्य ज्ञान परमात्मा का सवसूप हे इससे 
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( १८६ ) 
बरह्ांड परमात्मा का स््रस्प हे। तात्पयं यद ह फि तरह 
कोई भिन्न वस्तु नदीं हे, परमात्मा ही हं, सम्पूणं तर 
उसी के अनुभव से प्रकाशित हते है, स के ग्रा 
फल एल लता आदि की सत्ता स्फूतिं देने बाला ए 
अनुभव कता वहा ह, एक वस्तु ज्यां की स्यां ्रपने 
म स्थित हं दस्रा न कख ह अ[रनदहागा वह्‌ (4 | 
स्पृह, रर शरण ग्रणमें ब्रह्मांडका तात्य | ६। 
यह जामनहं वहभी अशहै कथांकरि भृतो ¶ 
काय्य हान से ब्रणुरूा हं प्रत्येक मन प्रत्येक सृ 
अथात्‌ जितने भी मन ह उतने ही ब्रह्मांड ह क| 

, जगत मनोमात्र ३, सो प्रघेक मन की अपनी २ कर 
ह श्स्तय अ्रणु अणुभे सष्टिहै, जसे एक मङण $ 
भयु मं अनेक सपन शिवा मनाराजां की उलि # 
सप हातौ हे बह सर्वही मनुष्य का खर्प है & 
र एक बरहमंड पं मन की कृश्यना करे अनेक ॐ 


उत्पन्न हा हार्‌ लीन र्घा 
हा जाते बरही 
1 है परन्त॒ स 
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रहना 1 

पह ब्रह्मं भुम सवर्प है 9८ | 

म भा अदनस्महै यह तत्र दष्टं ^| 

क | 

\/॥(1111(1|<51104 क हाती, भगु ग्रप्ल्, १६६६ 
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| ( ६८७ ) 
६ मत्ता फा यह पिचित्रं रहस्य हे फ उस परम तत्व 
॥ स॒वं शक्तिमान मे जे संकन्प वा ख्याल हुमा वदी 
प्रस्य स्य से तद्रप हागया । उस प्रम तत्र म वचित 
| शक्ति यहे हं फि जव वह जड वस्तु्ना क साथ तादत्स्य 
भाव के प्राप्त हाता हं तत्र बह अपन स्वरूप का अपनी 
भास्वता पादक श्नौर अमान पादक आवरण शक्ति के 
| इफ जेता है . अौर बह परम तस्व अनुभव स्वस्म 
स॒वं का अधिष्टान्‌ ज्ञानस्वरूप श्रात्मा अविदयमान क 
तरह भर्थात्‌ बेमालूम सा प्रतीत हाता हं । अतः ज 
| वादियों फो बेसमशी के फारण जड प्रतीत हाता ओर 
उहां यही संकल्य चेतन्य व्यक्ति कस्म बदलता ह 
अर्थात्‌ चैतन्य के साथ तादोतस्य माव के प्राप्त शठा 
तव शअपनेज्ञान सरूप आत्मा का श्रावरणं नदा 
करता अर्थात्‌ अपने के नहीं चिपाता बर्‌ उत 
स्वस्प करा प्रकाश हाता ह। 


इस विचित्र रहस्य का अनुमव प्रस्येक मलुप्य फो 
 खप्न भे स्थथ्ट प्रतीत होता ई क्योंकि यह प्रसदध हेष 


| | स्मन संसार में जा डद भी दमक दिखलाई ता ह 
| ब सब कन्दित ्आाकृतियां द भ्र परम तत्व जा श्रधि 


-0). \ (श्ङ् (0414101 141 अर्यात्‌, 66810 


तर 








































( १८ ) 


स्वस्प आत्मा ्रनुभव स्प है कि जिसके आय अर 
भी सिद्ध हाता हे बह परम तत्र ५च कोशो मे शपा 
नहीं जसे कपूर कर सुगन्ध नहीं छिपती उसी प्रकार प 
कोशो म भातमा नदीं शिपरता जिसङो आभरण कते 
की किसी के सामर््ण नहीं बही सब्रकषो हांक रहा ६। 
पर्त जां उका संकन्य पृथ्वी ओर आश क स 
१ तदप हाता हे वहां बह परम तत्व पवा भगवद 
उत प्रकार गृन्य वादों के शून्य सा प्रतीत हेता ई 
अयात्‌ जई शौर शरवियमान सा देख प्रदृता द जसे 3 

पदाथं बाहर से मिश्चेष दिलाई देते ह परन्तु. अ | 

मरन आर प पदी आदि के स्प का संकल्प है क | 

क चेतनय स्प प्रतीत हाता है यदि ध ५ 

न ५ त क भे कः ॥ 

हती षि क ता अन्य दृष्टि करक 1 
त प्रम तत्र कंवा भगवान ¢` || 
ए $ साय मिलकर सपन रूप॒ हा अरि | 





3 र जहां वरण 
बंदा तमोगुण का अ 


अ स ॥8 
= भुभव पत्त द्रवीभूत सी प्रतीच शती ५ 
परम वल अरं त अतीत हाता हे वास्तव करक ष 

#\/1(1116॥55101 अन्‌ निष्प वन्नङ्ुश्रा शीलम) ६4 
` न्को , 
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द| देनो भाव इस तल करके दी प्रसिद्ध हते ह जैसे श्ये 
त | शरक दिन श्नौर रात्रि हेते है। 
च प्रश्नं ६ ८-अपना अनुभव तरह से भिन्न है वा 


अभिन्न ? 

उत्तर-त्रह्म से अनुभव भिन्न नदीं बन्कि नित्य 
तथा निश्चल शुद्ध स्वरूप दृष्टा दर्शन तथा दृश्य से 
वेया रहित श्चनन्य सूप ह यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रथांत्‌ 
षथृ्त क्म तथा कारण उस अनुभव सत्ता मं विराजमान 
६ भर उस अनुभव सत्ता से श्रहं मिन्न नहा दनां एक 
हस्प है जेसे जल्ल रौरं द्रवता में $ मेद नदीं किव 
जेष खणं से भूषण मिन नही, उसी अकार वरह से 
| भगुभव भिन्न नही, शौर अनुभव से अहं भिन्न नह्य 
भार्‌ अहं से जीव भिन्न नही, रौर जीव से मन भिन्न 
गेही, ञनौर मन से इन्ियां भिन्न नही, अर इन्द्रया स 
पृहे शरीर भिन्न नहीं, रौर शरीर से यह जगत भिन्न 
| ही, भौर जगत से ब्रहमंड भिन नहीं, र तरहाड स 
| विलोक भिन्न नही, रौर त्रिलोकी से भगव्रान वराटः 
भिन्न नही. नौर विराट से दिरणएयग्भं भगवान भिन्न 
{| ने भौर हिरण्यगर्भ से अन्तर्यामी माया व्रिशिष्ट ईश्वर 


# 
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( १६० ) | 
से त्मा भिन्न नदीं र नात्मा अर्थाद्‌ अपना ह. 
अनुमव सूप हे ञओर अरनुमव ही अहं स्फुरण है । | 
जसे प्राणषारविं के शरीर पृथ्वी से भिन्न ¦ 
भर पवी जल से भिन्न नदीं रीर जल अग्नि से भिन 
नदीं ओर अग्नि प्रा से भिन्न नहीं म्र वायु अ 
से मिन्न नहीं शौर शराकाश माया से भिन्न नदीं शरौ 
माया बर्न २ भिन्न नदी श्नौर ज्रह्न च्ननुमव रूप ५ 
भात्मा हं अर सर्व स्प भ बरही है से शद्ध श्ण 
मं नीलता प्रती हाती हे सी प्रकार आत्मा मे 
विश प्रतीत हाता है श्रौर गतीति अनुमब से मिब कध | 
द प्रार्‌ यां तक जो प्रवृत्त द्मा है सवदा ए | 
अखंड स्ता परमात्म तत्र है जसे भाश मे आ | 
स्थित ई उसी प्रर ब्रह्म सत्ता अपने आप मे स्थित 8 
त कन्पना इ नही जैसे अग्नि से गमी शौर बकं 
सफेद शौर शक्कर से मिरास श्रौरः दू्य॑॑से प्रक | 
पृथक नदीं उस ्र्ार ब्रह से अनुभव भिम नदी ध | 
स्प द सूरी चस इद नी । अभिनता. अर्थ्‌ पर| 
मीतत्रहाती है जव वही स्पा अर्थात्‌ जो स्त 4 
दता हे उसी ढी एकवा हाती हे विजातीय की ५४ | 
\/(1111 नरी 1 ष्री-त्रः पात्रचत् ज्ध॑फष ध्ेधुभवंते 08 2 
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( १६१ ) 
नदीं एवं अभिन्न दै ओर अनुभव आत्मा से भिन्न 
नदीं जो जगत्‌ आदि अ्रपने आत्मा से इ ए्थक वस्तु 
हता ता एकता न होती जसे दष्टा दशन तथा दृश्य 
एवं कर्ता कर्म तथां क्रिया यह तीनों जीव सूप हं ओर 
जीव भ्रात्मा सूप टै श्नौर आत्मा ब्रहम स्प हे इसलिये यह 
रमूं जगत्‌ रहम सूप हे जो सर्वव्यापी सवगत्‌ भरर 
ज सवका धारण फर रहा.हे सवं बही दं रार वहम भ 
| । एषा मेरा अपना अनभव हं ब्रह्म भावना सं सव 
श्रपना ही स्वरूप प्रतीत हाता हं यह भाव उसी को ज्ञात 
हिता ३ जा शपते खरूप मे जाग्रत हरा ६ैजो किं परम 
दर त्रिगुखातीत शान्त स्वरूप मान स्प सं विराजमान 
| ६जा जिज्ञासु अहं ओौरत्वकं वाच्याथे श्र॑र॒लस्याथं 
¶ प्रयरन नहीं करते वहं मदप्य लद्याथं जानं नद्य 
प्रते ्रहञानी रै । जिन विवेकी मनुष्या च ञ्मपने मंदी 
। सिति पाई £ अर्थात्‌ जिन का मन अपने सय प्रय 
` ज्योति खस्य शननभव सन्ना मे ठहर गया ह उनका मार 
की इन्या नदी रहती ता सखव रादि का कामना कस 
\ श! मोत ओर स्वगं भादि स्वरूप वथा ग्मनभवम रज्य 


। मे सपं के समान मिथ्या प्रतीत हाने लगते द । क्था 
उनका केवल अद्रेत नित्य आनन्द आत्मा का निरचय 


य 1५7144८ (1 5118801 \/818088। (06611010. [10411260 0 €814 



























( १५२ ) 
होता हे एसे एप की सत्संगति से अपवित्र अर्थाद्‌ 
भरमिमानी पुरुप भी पवित्र हा जाता है व्योमि 
आम स्पी तीथं का स्नान याहे जा अषि धर 
पथित्र कर देता हे। 
 . भरन ६६-जव एक ही अ्रैत ब्रह्न अपने शरा 
म स्थित हं तो उसने व्रिपुटि का क्यां धारण शिया ! 

एत्तर्‌-देखो ध्याता, ध्यान नौर ध्येय यह 
कसम हे यह तीन नहीं ध्याता जव आपके | १ 
¢ क िशेपणो का चिन्तन करता है तब 
२6 िशप्रशों से भिन्न प्रतीत करता है श्रौर जबर * 
विशषण फे अपनी फल्पना निश्चय करके ञ्मापके ¶| 
स्प दलता है त्म त्रिपुटी के मेद से रचि १४|| 
तस्म हाताहेष्याता ३ बिना प्येय का खस्य # 
14 नह जसे विम्ब के पिना परतिविम्ब का खस्य | 
१ बिम्ब ही प्रतिबिम्ब रूप ह उसी प्रकार "| 
ष त व ५४ यह द. ढि ष्यान के दवारा ८ | 
दीप्स्तुदो स्प त अ ४ ्‌ | 
हं । भयान एक षृत्ति ह माही १ ध ण 
शाप सा षार 
॥\/॥(111(11<511॥1 गिर 4 | 
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हप हकर स्थित ह वह इति अन्तःकरण फा परिणाम हे जय 
मपम्ति अर्था म अन्तःकरण लीन होजोता हे तव ¶त्ति भी 
प सहित लीन हेजतीहं यानी सब तिपुरियां अभेद 
^| सादा जाती ह (चित्‌ मातर मी ध्याता बीर ध्येय का 
!| मेद्‌ नदी रहता इषसे षिध हु कि ध्याता ओर्‌ ध्येय 
[र दोनां एफ सूप ह॑ शौर ध्यान इन देनं का साधकः ह 
| | क्योकि ष्यान के सहारे ध्याता श्रीर ध्येय देनं सिद्ध 
| भते दै भ्यान से इतर ध्याता ओर्‌ ष्वेय का र, 
च नहीं अतः ध्याता शौर ध्येय केवल ध्यान स्प? 
भोर ध्यान धृत्तिस्यदहे पनोरं वह बृत्ति अन्तःकरण का 
` परिणाम है ओ्ौर अन्तःकरण पांच ततं के सतागुण 
षा रश है श्रोर सतोगुख ` का स्वरूप केवल ज्ञान हं 
इससे सिद्ध हा कि ध्यान केवल जान स्म हे। 
बद ज्ञान दी ध्याता तथा ध्येय स्प हकरं स्थित 
` दे भ्रतः बह ज्ञान अह स्वरूप ईं अथवा नल दी चान 
खूप है इससे ब्रहम ही ध्याता तथा प्वेय खर्प हकर 
स्थित है ब्रह्म से इतर ध्याता तथा ध्येय का स्वस्प इछ 
नी शस रीति से अदेव ब्रह भाप मे श्राप स्वित है । 

॥ प्रश्न ७०--स्वप्न महम अपने का जगरत क 
। | समान क्यों देखते ३ श्रौर वह पदां सच्च क्वा प्रतीत . 
० \॥ हति ‰ ५१९।०५/०) \/8/8/185। (01661100. [10411260 0 6681 
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( १६४ ) 

उत्तुर-खप्न मे हमारी आकृति जाग्रत की 
आकृति के समान्‌ उतयन्न हाती है तव्र निद्रा के कर 
हमारा सम्बन्ध उस श्राति से अभेद्‌ बोधक हेता { 
इसी कारण से साता हुञरा मनुष्य अपने श्रापके जागत 
द्मा सा जानता हं वास्तवमे निद्रा वाद्य इनि 
को एक प्रकार की निवृत्ति ह ओर बाह जाग्रत इ 
राति गुण हे शौर जाग्रत अवस्था इन्द्रियां की पशि 
दै जो असली आद्रि का गुणह किन्तु स्वप्न कह | 
मे भल्माका कन्पित सम्बन्ध स्वप्न शरर की इद्धि 
से हाता ह इस्ति उसके गुण अपने गुण कल्पित ‰ 
लेता ह । दूसरी बरत यह हे कि जिस प्रकार खण 
“ एग सप्न आकृति अर्थात्‌ खष्न के शरीर से कि 
समन्य हो जाता हे उस प्रकार जाग्रत काल मे व्रि 
" अन्तः से न्तःङरण दी परिन्दिमता के क| 
भ्त सम्बन्ध कर तुमको जीवोऽ, 
~ परिषछिन्तता का भूम होता है ओर ६ 





. अभिमानी हेते ह त | 
- ८71. भतस्य शेत ०४ (२ किर . 


(~ १६५ 
का भी भूम होता है क्योंकि व्यष्टिगत्‌ ओर समष्टिगत्‌ 


अन्तःकरण तथा जाग्रत ब स्वप्न की कल्पित्‌ आक़ृतियों 
|| जा परस्पर फल्पित्‌ सम्प्न्भ है असली नदी इसलिये 
(| वास्तव मे अ्रहं का लक्यार्थं ज्ञान सरूप शरातमा है जो 
¢ दोनों सम्बन्धा से भर्थाद्‌ व्यष्टि एवं समष्टि से रदित 
‰| प्रम शद्ध है । यदी कोरण ह फिं जव बोधवान्‌ वास्तविक 
| ४ अवस्था फे जानते है अर्थ्‌ उस अवस्था के प्राप्त 
प हेते है ता आत्माहं ज्ञानदं अर्मन्ास्मि आदि का 
ह| निरचय करते । उददरण-जैसे मृमकाल मे रसस के 
द| सूपं से सर्प क कल्पना करके कि यद ठीक सप हे संकन्प 
‰| काही कारणहे वास्तव म टीक ल्य बहा रस्सी हे 
न।| तोभी भम से यह सपे दहै रेषा निरुचय होता ह इसी 
१ प्रकार भं का लद्याथं वास्तव मं ज्ञान ववां ब्रह है 
| ओ परपत्व गम्भीर निरचल तथा शान्त सप ई तथापि 
| स्ष्टि समष्टि उपाधियें मे उपाधिमान निरय होता ई॑। 
न जाग्रत तथा खप्न संसार दोनों दी उस उपाभिमान 
द| इ संक्प है जो कि जान सस्प दै अर्थात्‌ तरङ्गा 
| रना है किन्तु इ मे सत्यता ओर कु म॑ असत्यता 





का भम हाता ह रवः चाहे जाग्रत दो श्रीर्‌ चाहे खप्न 
४ । जगत्‌ हो विचार दृष्टि से ता संदी नाम्‌ सपात्मक 
५ 14111 |<5111 ©118\//80 \/8/81188। (01166101. 10411260 0 €(38110 


( १६६ ) 

अपच भूम मात्र ह शर्थात्‌ र्यालमात्र है तथापि निस 
बोध खरूप फे सिवाय इद॒ विमान नहीं ह इ 
अनुभव रूप । जोङ्ब भी दीखता है सब ज्ञान आृतिगं 
ह। अथात्‌ तरङ्ग हं ओर ज्ञान आङृतियां वास्तव 1 
शान ससम र अतः रषि दीक सृष्टा हे । ओर सषा ई 
१. त समे यह पिद हुमा फ स्थ का अधिष्ठा 
सथ शक्तिमान प्रतत्य श्रेत स्प है वह विद्यमान! 
ओर समू नाम स्पातमक्‌ अपच दृष्टिगोचर रै 
यह सवान शी आहया ह अर्थाद्‌ उदी सु 
पा ठ का चमचमराहट है उस बोध मे रसे ही दी 
९ चे काश मर नीरवा शौर जल भे लहर उसी प्श 
पतत भ रिख प्रतीत होता ३ । 

ति मान सदे भदत ए 
अर्थाद्‌ नाम स्प की ५ 9; 
ददे म सिव ध शलभ $ है ओर १ | 
सोद बका ६ का व षः 
सगुण अवस्था वा विभृषि ६१ 1 श = श्रो | 
छरी शो निगु षो मित १ व | 
१ नाम्‌ स्प प्प प्रस्य शर्‌ 1 मष बाप 


पश्‌ छो देल तो दयु | 
#\/(11111॥|<51101 ©118\//811 \/8/80185। (0166101). 11260 0\/ च | 
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का दशन करता दै भ्रथात्‌ बिरार भगवान का 
दान करता ह रौर जब्र बाहर से उपराम होवा हं उस 
कल में यम नियम कै दारा असन लगाकर तथा 
शरीर को सीधा करके या चचुञ्यों को बन्द कर प्राण 
अपान श्रौर मन की गति को रोककर समाधिके दारा 
इस्‌ परमोत्मा की सम्पू ज्ञान श्राति का लेप करके 
देता है तय उस समय निगुण ऋ का साचात्कार 
दता है रेते बोधवान को प्रसेक दशा मे भगवान का 
शंन प्राप्त हाता है सो बोधवान शरीर सम्बन्ध कल 
यन्त अनेक बार देसी अवस्थां का अनुभव करता हं 
भर अभ्यास की प्रयलता तथा भ्ानन्द क इद्धि कर ( 
बारम्बार श्रपनी अवस्था मे जीन रहने ऋ प्रयत्न करता 
भा लीन हाता है रौर फिर कमी र शर क 
मन्ध करके वासनाग्नो डी प्रबरलता सं इन्द्रिया $ 
शो पर प्रवृत्त हाता ह अर पुनः इन्द्रियां के व्यवहारा 
षमाप्त कर श्चौर अन्तःकरण से श्रगाचर्‌ होकर अपन 
| शस्य बा साक्घी तथा निवणि सस्य प्रत्यक्‌ आत्मा म 
| । सकी लगाता है कभी बाहर आता ट ग्रीर्‌ कभ अन्दर 
[बता है तात्पयं यह हं करि पना स्फुरण ग्राक्त तथा 
न्रण प्राण इन्द्रिय सहित टकर श्रपनं प्रत्यक्‌ 
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आत्मा को विराटस्ूपसे दशन करता हं अर्थाद्‌ £ 
सखदाय सहित हाता ३ नौर फभी सत्ता सामास 
से स्थित हाकर्‌ हन्दरिय प्राण श्नौर श्नन्तःकरण से 
चर होता दं परन्तु इन देनो अवस्थाश्नो मे अपने 
पक सस्प रो नी त्यागता नित्य अपने दटस । 
स्प म स्थित रहता हं एेसी अवस्था का अनुम # 
पाला विवकीजन संसार मे पूज्य ह इस प्रकार का ४ 
दा पस्तु क प्राति श्रथवा प्रमानन्द्‌ दर्शन है छी 
तान्द्‌ अगोचर्‌ निर्वाण पदर दूते है तथा य॑ 
विदेह मा ह । 
१२ ७१-परमात्मा ढो जगत का 
मानना ठीक है षा नहीं १ 
ऽतत्र नव आत्मा या ब्रह्म अनन्त 
भ“यक्त ओर्‌ श्दरेत है उसको देश काल 
का परि 1: 
द ब्‌ नदीं होता जो सर्वं देश सव॑, 
चतुम्‌ पसू ह बह कारण कार्य किस , 
ए १ वा दे जबर प्रथम दैत हो सो भता | 
छ 1 "भर्‌ ऋार उसका कहते ह ओ ॥ 
५8 म ध भर्‌ पृश्चाद्‌ भी सिद्ध हो जेसे१/ 
1 ॐ) ( 
11114551 8 1/1 पिष्ट (1 6७ 
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( १९६ ) 
| { लाता है परन्तु आत्मा मं न उदयदहै न अस्त ह। 


आला ता आद्रि मध्य अन्त से रहित है, ज्यां काव्यां 
षित है । कारण ज्र हाता है जव परिणोमी हो सो 
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| भक्ताभाव भी दवेत मे बनता हं । भ्रात्मा अदधत स्प हं 
| ग श्रौर भोक्ता देना नहीं नौर आत्मा मे कमं भी 
नी क्योकि कर्म इन्दं का पिप्य दै सो आत्मा 
| नक्त हे अर्थात्‌ व्यक्त भाव से रहित ह! जो काय हता 
है उपशा कारण भी अवश्य होता ह सो ्रात्मा सवरा 
आदि है उसका कारण कोई नहीं श्रतः आत्मा अहत 
पहं नक्गिसी काकारण है शौर न काय ह अदु 
। सहसो हमर नदींजौर्दी ई यदह मने जाना 
मेरा मको नमस्कार है । उदार चित बालां की स्त्र 
भ्ातम बुद्धि होती हं यदि तुम यहे कहा क जगत का 
॥ शरण परमात्मा नहीं ता कौन दै इसका उत्तर ६ 
५ § कारण से कार्य होता है अदंमाव से संसार का अ इर्‌ 
| गिरता ई अर्थात्‌ देहाभिमान करके राग 2 ¶ र 
| | बासनायें उत्पन्न हतो हं इसलिये यह अहमाव हा महा 
| रोष यक्ते है भ्रौर इसका कारण एच क्रा फुरना ह इसा 


मरनोराज्य करने से भिना बरिचारे 
नः 00 1 185| (0॥661100. [21011260 0 ©8। 
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( २०० ) | 
कारण कायं भाव प्रतीत होते है । | 
` चित्त के न्ट होने प्र कारण काय माव जाते ए| 

हं निस प्रकार रग्नि की गर्मी से जाड़ा भाग जवा ||. 
उसी प्रकार अध्यात्म भरथात्‌ वेदान्त शास्र के व| 
भर अभ्यास से अरज्ञान माग जाता है यद्वि इस श 
अथवा संसार छा दारण ईश्वर के मानेगे ता #| 
र्यत नदीं ग्रौर्‌ जा प्रत्यच्‌ नहीं ता उसका अ| 

मा अर ज कारण हाता है बह कार्य का बीच त 

दे ओर्‌ बह कर्य के साथ सद्‌। ही रहता है जपे ५: 

आदिकं फे साध मृतिका । शरीर का जा कारणं १६ 

भनित्य हे तः उसका कारय शरीर आदि भी शः 

दभ्रा तरद नामसे वरणंने प्रिया गया द व 

न माभ हे शरीर कै समान अनिः्य होने से 

8 शरीर शिवा जगत्‌ का | 

तथा अज्ञान ५ ६ 

कव च पष्ट हं शौर न कई सृष्टा है । कर, 

८ पक्ता भी श्रमाव दहा जाता है भौर | 

भगत नहीं रहता । यदि का किं य 


अमाव से 
स प दौसा दै शौर इन पदार्थोका कौन | 


लोद्न रता 1१ 
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$ मने से पवत मकान तथा इच आदि प्दाथं घूमते 
| तीत होते ह उसी प्रकार अज्ञानी जीवां को यह आधि. 
५ भीति जगत प्रदीत हेता है। आंख हेातीरं॑ता स्प 
| देखती है श्नौर जो भांख इन्द्रिय नदी हाती ते स्प 
| म नहीं देखती इसी प्रकार सवं इन्द्रियां के विपय मे 
बना ओर यह इन्द्रियां मन के आधीन ह ओर मन 
५ चित्त स्वरूप से ङश नदीं अतः न चित्त हं न चित 

| भ्रबीजटे नौर न अ्फार दही हं । जव जगत ऋ 
भरण दी नहींता जगत्‌ कहां से आया अर्थात्‌ ६ 

टं ओर त्वं नहीं वहां जगत्‌ दी नहीं मं एता ६, पा 
६ अपने क सममन दी दुमो का कार र 
। एमा यसा कई नहीं रसा संकल्प करना ही मो फा 
| हए ६। मेर इस सिद्धान्त फे बरोषवान जानते हं अबोध 
| नदीं जानते जितना ड आधिभौतिक जगत्‌ दीखता 
ध #१। अप्रस्यत्त हे ओर आतमा अर्थात्‌ ६ ्रापसद्रा 
१ | प्यक हे इस लाक तथा ¶रलाक का ध ६ अनु 
५ से सिद्ध हाता ह क्योंकि सव के भादि म श 
४ ववे अर्थात्‌ भ्रात्म सच्चा उसका त्याग ईर्‌ जा 
पर भादि इर्य के अपना अपि जानत दं र उनके 


/ पष माते, ब मू यु मूं ट भ्रधात्‌ सम नहीं 












। 01661101). [14111260 0 €81/ 











( २०२ ) 
रखते इसी से पत्थर फी शिला के समान रै विवा ए 
षास के समान दै ज्ञान इष्टि करके देखा ता १ 
अदत आस्म सत्ता प्रिराजमान है नौर इ नहीं ग्र 
अवात्‌ द्र त मेद इच नदी ग्नर चित्त इष्टि करै व| 
इ सकनप विकन्प करके देखा ता अनक | 
लवी दं ओर इम्हार की नाई कर्तां का भी अद 
सवा दीलता हे चरम दृष्टि फरफे देल ते सष्टि ग| 
भद छत्‌ कर$ दीलती है अर्थात्‌ देद दष्टि के 
सट नास्तिक भोगी विलासी विकमी मनुष्यां श ५ | 
₹ उनका अन्तःकरण उदी भूत हाता हं इसी करए | 
ईषर छत नदीं दलप । 
नोर -जिज्ञ, [१ & ~ तौ ५ 
पोधवान्‌ को 0 ५ त | 


क्थ सृष्ट 
छ ऋ सष्टित्वि इसी अष 
करने कराने का भूत ` 


सिर पर होता हे, भवा जब्र तक 
द्र का ईश्वरस्व भो जव तक 


होने पर जीव क जए कर्मो का ल चाहता है यथार्थ ४ 





अपना सद्र सर्प ६ दा १ 
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१ ( २०३ ) 
9 प्रश्न ७२-जगत्‌ अर जगत्‌ के तां के 
} अकार करने से तो नास्तिकता के भाव श्राजाते हं ! 

उत्तर-नास्तिकतां के भाव प्रगट नहीं हाते 
प्क सच्ची आभ्तिकता के भाव प्रगट हात ह। (जस 
क ससी काल म भी अस्तित्व न ह उसको स्वीकार 
इर्‌ लेना शौर उसी के उधर निर्भर रहना ही नास्तिकता 
६ जय तक मनुष्य अज्ञान की निद्रा म सावा दुभा हं 
देततक ओ पदाथं इस जगत्‌ क ट बही सच्चे प्रतीत 
ते है। खरम रादि शष्ट पदाथं ह॑र नकं आदि 
अनिष्ट पदार्थ है आर उनकी श्राप्ति का साधन धर्म 
अधर्म शुम तथा अ्रश॒म कर्मं हं । धमं उल का साधनं 
ओर श्रपर् नर्व के दुखौ का कारण ह एसा माननं 
| वले मनुष्यां को समभ्ो क यह श्र्नान स्पी न्द्रम्‌ 
मोया हा है । क्योकि उनश्नो यथां जानता ह परन्॒ 
| चेष प्राह स्पानिद्रा से जाग्रत हागा णव यथायथ बोध 
| दगा उस काल मे सम्भूर्ण जगत्‌ शरात्म स्प से प्रतीत 
गा शरण समपूर्ा जगत्‌ अजुमब सू द भौर अदु 
॥ यदा जाग्रत ज्येःति है अर्थाद्‌ सावी स्प दै जिन मद्या 
| १ श्नुभव स्ता का अनुभव नदीं पिया वे विचार 
.॥ 108. दहित 011 0\/ &€58॥1 
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रोर सदा जा पास टै उस आत्मा के नहीं जानते 
` से वह उन्मत्त ङी तरह अनन्यथा प्रलाप करते £ यो 
सिड्ड़ बावसे मनुष्य के श्रपना आपा विस्मरण ए 


उसद्च अपना आपा विस्मरण हे जाता हे श्रौरष 
ही शरीर मं धस व्वाता है इमी प्रकार शरः 
अयाद्‌ बृद्धि दीन मनुष्यों फो अज्ञान रूपी भूत 
ह ए कारण इद पागल है, अन्यथा प्रलाप कतं 
अतन श्रत्म खसूप को नहीं जानते उन्दी धद से ॥ 
आद्‌ अनात्म पदार्थ ङा श्रात्मा जानते है श्नौर ऽ 
शन्द करते हं ओर जव किसी पुय के प्रतापे 
दष्ट सुती ह उस दशा मे सम्पूणं जगत्‌ > 
9 दवत देने लमा हे । शरोर संप दि द 
ता सम्पूण जगत्‌ पृथ्वी सुभद्र, मखं, चन्द्र, तारः 4 
आदि दष्ट गोचर हाते है तथा नाना स्प से # 
हा ६ जते दपण मं प्रतिमिभ्व ज्ञात हाता हं 
| हटाकर यथार्थं दृष्टि से देला अ | 
रभाव अर्धात्‌ नसुष्टि 


भ्‌ 
या ह वरन्‌ एक नित्य सत्ता व्या करी त्यो अपे 
म स्थितहे। 


~ -- 2118८80 \/2/8/185। (~ (्िप्नि स्राषक्ार, 8 १ 

































( २०५ ) 
करनी चाहिये क्योकि जेसे उत्तम इल फ मु्य चांडाल 
कीस््रीसे दापि स्पर्शं नहीं करते । न काकतां हैं 
रीर न करताका कई कमं दै ओर में भी कई नदीं इस 
प्रकार अर भी कार नही दृष्टि करके कतां कौन ह, मे 
कन दै तथा वह कौन टै सव्र प्रं ब्रह्मस्प करकं ज्ञात 
होता है अर्थात्‌ सच्चिदानन्द्‌ स्प दं एेसा निरचय करके 
सबसे उत्तम पद्‌ मे स्थिव होते हं। उत्तम बुद्धि बाले साधू 
अनं फी यह स्थिति है शिवा जंसे चतन्य सुप आत्मा 
फो ग्नौर जीव का भेद नहीं अर्थाद्‌ श्भेद्‌ स्प हं उसी 
कार चित्त का श्नौर जीव का भेद नहीं दै शरोर जंसे 
चिन्तका श्नौर जीव का भेद नहीं भर्थात्‌ अभेद्‌ सूप हैउदी 
भकार शरीर का ओर कर्मं का मेद्‌ नहीं । जसे कग का 
ओर शरीरं का अगद है उसी प्रकार शरीर का शौर 
जगत्‌ का भेद नहीं । जवर कर्मं॑दी देह हं ( हाड मास 
पाला शरीर नहीं ) भौर कर्म ही वित्त ई भौर चित्त हौ 
वीव है रौर जीव ही ईश्वर हं भ्रौर ईर दी भात्मा 
। ह ओर त्मा दी त्रम है ञओौर ब्रहम भद्‌ रूप सव 
व्यापी शिव ह ओ श्य बादियां फा शन्य हं ब्रह वेता 
॥ पष्य कात्रतर है रौर विन्नान बादि्याका बिवान ६ 
॥|.ु सख वाहिन्‌ शत वाग्‌ ब 
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हे ओरं श्रद्ेत्‌ पादियें का अदत्‌ शिव दह प्रेमिगें श्र 
भम पात्र बददही है कमं काणिडयिं का फल प्रदाता 
सल वादयां का फाल हे आतम वादियों का आत्मा 
भर जो थनात्म बाद का नात्मा है ब्र मध्या 
वाद्या कं मध्यम तथा प्रारब्ध वादियों का दैव 
^र समचित्त वाजो शा समसूप है ज सर्वं शाखं र 
क 1 क स्पहे। त्िपृटि खूपमी बही है तषा 
र ५ अनेक हं शौर जा अनेक रूप हे 
न एकस्पहे न नेक रूप है वरम्‌ छं | 
स्म 2 आर सुं से शून्य द। जोङ्दयभी टष्टिगोष 
क ह वास्तव भ इद नही जन्म से रहित ई, एक ४ 
लौ र र सित हं ष कला रदित है अतः 
त्र एक तथा दू से रहित श्रातमसर्चा 
् ६। उव रक्सी का यथार्थं ज्ञान | 
| जगत्‌ को भावना मिट जाती | 
तेनो का ₹ तथा शरीर फी सततं कहां ६। | 





















कैमल श्रदरैत आत्मच 
भवम १ भोर ल श्रदरेत आः 
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सकन्प सूप प्रतीत होता है यह स्थूल भाष शरगोध ॐ 
कारण तथा बारम्बार स्थूल फे चिन्तन करने से होवा 
दै जसे जल ट जडता सेवं स्पहा जाता है उषी 
कर प्रमाद्‌ वश संकल्प के अभ्यास से कत्ता कर्म तथा 
क्रिया भरतीत हाती है । जग तुम बोध मे जाग्रत होगे उप 
दशा मे आदि, मध्य तथा रन्त के विभाग से रहित 
अखंड सूप एक. श्रात्म सत्ता ज्यां की लों अनुभूत होगी 
अज्ञान से जिज्ञासुशनों येः उपदेश के निनित् दरेतबाद्‌ कल्पा 
हे बोध होने से द्रे भेद इ नहीं रहता ¦ वाच्य वाचक 
भाव द्वत भिना सिद्ध नही होता ज्र धर हाता हं तब 
` बराच्य करा मौन होता ह इससे तम महा वाक्य में निष्टा 
श्र जो इदं ल्पना मन ने रवी हे उसकी निदृतति 
| $ भरं मरे लेख मे पिस करो । 

प्रशन ७३२-ततवेत्ता को संसार शी आकरतियां 
` दिषाई देती ई अथवा नही रौर जगत के नाश की 

। पावना हती है या नहीं ओर बह सृष्टि के करवा फो 

। भाता हे अथवा नही १ 

` उत्तर्‌-यह कभी ध्यान मेँ नदीं लाना चाये 

भि पोपवान क नाम्‌ समात्मक पपच सर्मा दीसता ही 


¦ | वृह स्ना जबल (जह्वा प्रप -पष््-०० 
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की आरतियां उलरेपन के विवारों दी दशा में (देराग | 
फ फारण ) अर्थात्‌ उसके ज्ञानम दाया केस्पगे 
दिखाई देती हं जंसे दर्पण मे अपना यल उलटा दिषाई 
देता ई तथापि देवने बाला उसके सेसा टे मसा पै 
जानता हे अर्थात्‌ एल के यथा मे पूं फी ओर प 
जानता ह यदपि दषं फ उलरेपन के शुण से इ 
पर्चिम श शरोर दिलाई देता ह दसी प्रकार शरीर सक्षि | 
ससार वाधवान्‌ की दष्टिमें सुम्पूशं संसार चित्र 
कि खप्न संसार ह जाता ह श्रीर उसका उ 
८० ध्यान तकृ नदीं जाता जित प्रकार दृण भे 
पते हए मौ मिथ्या ई दी प्रकार संसार कः आई 
विं उसके आतम स्पी दप भे मिथ्या हा जाती १ 


प ता सवा दपु शवा प्रगट स्थान अर्थात्‌ भर | 


र हेवा दे सरसे विचित्र रदस्य ता यदं है 

धथ म रान सवरप परमात्मा ही सयं ते आई 
स दिसाई दे रहा है ङिन्तु भरम यह द्व 
„` १ चस्ु नाश हर शौर दूसरी नवीन वस्तु ऽत४ | 


दईं यचि यद एकी सु परल नवीन विभूति म \ 


तमान अर प्रते ४ इती! | 

क नवीन अवस्था म प्रकाशमान दे .( 

५ र्‌ बुद्धि कामि धि इ प धष [| 

 ॥/|[1111(11551101 ©118\//801 1 (क्वाभिदि. मे 0\/ € =, 
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| तथाच रादि फो रचित श्नौर घनावरी समभा हे । 

द्धि ने षृड़ाको कुम्हार फे दारा तथा चित्रको चत्र 
कार कै द्वारा वना हृद्या सम रथाद्‌ बुद्धि ने देखा 

ह श्म रण उसने श्रलुमान कर सिया फि यह बाहर 
। तथा भीतर की वस्तुये भी इसी प्रकार बनी हे नौर बना- 
टी ह तथा इनश्मा कोई मृष्टा च बनाने वाला अरय 
है अतः उसने जगत करो भी रचित अर वित समभ 
लिया रौर इसी कारण जगत से बोहर अयात्‌ पृथक 
्षिसी सष्टा की कल्पना करली वेदान्ताचार्यो का ता 
यह्‌ फथन है फि वास्तव मं न जगत है मौर न जगत 
` छा धनाने बाला है बन्कि एकः दी वस्त प्रत्येक नाम € 
प प्रकाशमान दहा रही हं अर नाम स्प क बदलने प्र 
यह्‌ मुष्टि ह द्मौर यद सुष्टा हे इस ८ मानना 
। नास्तिकता है श्रथा्‌ मूर्खता हं काकि त क रति 
। पादन फरना समद्र मलुप्य का काम नही १८ केई 
मनुष्य पेडा हा रौर बह खड़ा हा जाय त उसकी यद्‌ 
` महिमा नई दई यथार्थं मे उस मनुप्य के शरीर की यदे 
द अव्या द इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा दी 


| ४५ 
| ग [4 रु ०५ ~ दर साकार 
| भदो विभूति है व्यक्त आर अस्यत भ 
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( २१० ) 
स्थायं हं ओर प्रत्यक विभूति नई नौर एक के परा 
दूसरी नाम सूप के अकार मे बदलती ह प्रतीत ही 
हं पर वास्तव मर न इड सुष्टि है ओर न सृष्टा भाव ६ 
केवल एक्‌ सत्ता जयां फी त्यां अपने आप मे स्थित ६। 

यह परत्यक दीखता हरा नाम सूप वाल्ला अगत 
जिस ज्ञान स्वस्य ब्रह मे स्फुरित हाता है यह द्‌ व 
स्थाय वा दो विभूतियां ई एफ साकार दूसरी निरका 
प्रथम को साकार अर्थात्‌ व्यक्त श्रौर दूसरी को निराका | 

अभ्यक्त इनमे जे प्रतत है उससे यह दो 
विभूतियां मिम नदीं विचार की दृष्टि से देतो # | 
इगमता से ्ात ह जायगा कि परत्यक वस्तु उत ए | 
दी परतत्व से परस्पर सम्बन्ध रखती है ओर उस परत | 
पर उपापि आ परिवतेन भ्र्ात्‌ बदलना केवल दषः | 
५. स्पार यह्‌ घटना सतः सिद्ध ह रवा 
भव म आर्ही है करि जल वायु सूप हो जाता हं आ | 
५४ स्पहो जाती हं ओर जल अग्नि रूप रो | 
अलस्प हो जाती रौर अल ४. | 










~ 
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पतने २ कारण म विलीन होते ह अर्थात्‌ परंतत्व मं 
तमा जाते ह वह उस परंतस्व की निराकार अवध्या ह 
अर्थात्‌ अध्यक्त । इसका श्नडुभव ञ्नुभवी जोग समाधि 
अस्था मं करते है जयकि सम्पूणं इत्ति का निराध 
हो जाता है इमे सन्देह नदीं पिज वायुका ₹! 
अग्नि सूप मे ञ्नोरअग्नि का जल सूप मे बदलता इ तो 
बही एक शिष्टान्‌ जो पहेले बायु सप का बल भार 
कष्यि था वही अब श्चग्नि रूपके चस क बार मि 
द्रु दविखाई देता है परन्तु जो मुप्य श्रच्म ₹ < नदा 
रखते श्रज्ञानी श्र्थात्‌ जिन की स्थूल र्ठ पर ५ 
विश्वास है अथात्‌ स्थूल दृष्टि बाजे भन्ञाना ५. प्‌ 
वतन से उनक्षा यद भूम होता हं कि वायु क ना शगया । 
रौर अग्नि का सूप नया उत्पन्न हा गा यह स 
केवल ायु तथा अग्नि के सम्बन्प म ची ५ ब्र भर 
तत्वों फे विपय भँ भी जान लेनी चाटः इती कारण 
कल देना ने इन तत्व का मूल एक व र 
हे। यद शंका कमी नदीं करनी चादि किंवेदने ५ 
यटि का अिाद्न या रै ओर उसे कतां का ९ 
निस्पण्‌ द्विया है शापे षरचन सेता वेद ८ 
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भगवान का तात्प सृष्टि फे प्रतिपादन में कदापि क 
द छन्त अद्रेत बोधन म हं सम्मूर्ण पदार्थं जा प्रमाता 
से उत्यन्न हेते है से बह उन्न हुए पदां व्रह्म 
विषृत हं ज निस विधृत हाता है यह उसका ही खस 
हाता हं जसे खण के भूषण स्वर्णं भ अध्यस्त हेत 
पक नह एसे दौ यह जगत्‌ ब्रहम म श्मथ्यस्त होने? 
ने स पृथक्‌ नहीं व्रह्मस्प ही हे इम शर्थ ङा जाना 
® लिमसुष्टि कौवेद्‌ मे कथन है सष्टिके कथन 
दूरा कां प्रयोजन नदीं । आका से वायु, बापु ९ 
भ^्न आर श्रगनितेजल आ्रादिकाजा करम से क्षा 
या ह बह स्थूल दृष्टि बले रा विपरीत ऋम ते हप 

नान्त हं उसक्राभी अदरेत भोषन मद 
° कम्‌ कथन पर तासपर्य नहीं । सषि मँ करम | 
₹ छन्तु सवे पदार्थं एं सविया से उत्यन्न हिति ‹| 
व्‌ पन पुरन से हुए है उनका परर क 
ग्ण तथा पूं उततर भाव अज्ञान कृत स्वप्न री 6 | 


व सस जाग्रते सुवे पदाभं परस्पर 
कारण भवि नहीं वरन्‌ एकः & 

. 
के रस्मीमें 


11. पो त्क्व की दटत्वक््लः 
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हती है श्नौर न नाश की वरन्‌ उत्पत्ति तथानाशसे 
रदित एक अद्वैत तत्व आपे ञ्राप स्थित हं जो सव्रका 
भ्रपना आप हं । 
प्रश्न ७४-बोधवोन का संसार की प्रतीति 

प्रतीति किंस प्रकार हाती हं ! 

 उत्तर--संसार की प्रतीति तथा श्रपतीति का 
तात्य यहं टै पि जव संसार के देखना चाहता है उम 

एमय सगुण शक्तियो को धारण करक संसार को स्वप्न 
क समान आनन्द्‌ रूप जानकर प्रतीत कर लेता हे श्रौर 
जित स॒मय परमात्मा की निगुण शक्तियों को धारण 
करता है उस समय सुपुष्ति के समान संसार कौ प्रतीति ( 
ही हती अर्थाव्‌ जसे खप्न से जागा दभ्रा मु 

सपन के प्रप्च दो नहीं देखता उसी प्रकार खप्रकमय 
भानन्द्‌ स्वरूप यातमा क्री निष्ठ क्रो प्राप्त होकर शारीर 
 श्रादिकेप्रपच करो नदीं देखता कयेक्रि गुरु तथा ५५ 

के उपदेश ते सम्मूर्छ जगत को श्रमना स्वस्व क 
देहा हे कारण शोक सूप संसार हं । षह सत्ता सामान 
^ शकर उस परमाट्मा की ज्ञान तथा भ्न ्कृतिवें ५ 
` चोप करके अर्थात्‌ प्राण, न्दर चर शतक सं 
सभि द्यत. कव ए 811 
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भामा का साचात्कोर करता है अर्थात्‌ अपन 
खस्प भ इनकी लगाता है। ओर जय फभी बाहर 
दै तव उस समय प्रत्यत संसार देखता ह अर्थाद्‌ ए 
बहक दरशन इरता है । से म्रोधवान को प्रते ए 
म भगवत्‌ दृशन हाता है अर्थात धवान्‌ प्रवेक ष 
| ( तीत भग्रतीत फाल मं ) अपने आपसे प्रि 
दाता! कयोङि उसो यही निश्चय रहता र | 
सव्मा सवगत हषर ु्ाकरार निराकार केवल बि । 
स्म रर सदा पने रपे स्थित | बोधवान्‌ कोर 
प्रतीति श्रपरतीति इसी प्रकार द्या करती ६। “ 
वत्वा मं ब्रोपवान की ईश्वर दो साथ आनल 
श हे श्रौर यही उसकी स्वमत ६ „| 
„` ` भ धूखना चाहता है त देख लेती ई 
` ¶ इतना नही चाहता उस समय नदीं देखता । 
रि लर र अवनवातो नेजा यह ज | 
द्‌ माते जति द ग्स् भी अह्न ज्ञोन से 
मिध्या है हवका १२ उसके पर्वात्‌ चेद ^ | 
उ ८ ¡ अभिप्राय क्या हे ? | 
"५ "ज (1111 „कपि. प १ प्रमि ५ | 
` ^ | ५ “^ जी 1 शशि ४ #। ५ 
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| ह भरथात्‌ अवाच्य पद्‌ में स्थित हाता है बोध के रभाव 
र कल मे शरीर रादि के सम्बन्ध से जा जीवर मं अन्पज्ञता 
| र निसमे तीन काल प्रतीत हते ह अथात्‌ भूत भविष्यत 
| एषा वरत॑मान इनका जा विषय हे वह मिथ्या हं यह सव 


| उष अन्पज्ञता करके ही प्रतीत हेति हं जि मावा $ 
५ रारण पड़ने से ज्ञान इ जाता हं इस अवस्था म ज्ञान 
# श्म उपासना विज्ञान बेद शास्त्र जगत्‌ आर जगत 
पर्थं अपना शरीर, मन, इन्द्रियं, ईश्वर, जाव, प्रत, 
सु, तथा दुःख जीबन्धुक्त या विदह क्त का प्मवस्था 
| भर उसा आनन्द जा कुच भी सत्‌ प्रतीत हेता हं बह 
मब मिथ्या ज्ञान का पिषय हेने से मिथ्या ह्यहं क्वा 
पमोथ दृष्टि मे तो सत्रा सरूप आनन्दः हीह जा 
श्र | यनोत्म बुद्धि के दूर हनिषरद्य ग्रतीत हाता हं आशय 
| पहरि इस अदत ्रानन्द्‌ के चिननायु शरार आ 
पे असमद्‌ हने पर ही अलुभव करता ठ ज 1 
# रथाध' बोधका विषय है ओओौरजा यथाथ जन हाने 
॥ प्रह प्रतीव हता है बही यथाथ हं कभा यथाय चनि 
{ | मिथ्या ज्ञान का चिपय सध्या ही हाता ह जिम प्रकार 


मिष्या ज्ञान मं अन्नान स्प माया क व्ररण ते दी कर्मा 


3 ५ ~ ~ मन व्राणा तथा 
81 (शीति श्वर दही [1411260 0\/ 63811, 













ह. 11411 8112421 \/०। (11111 1|<51101 ०५ र भुकु पै सवदे्ा > फं र यह 


( २१६ ) 
शरीर फी क्रियाभ्रों का अभिमान करता ह उसी प्रर 
दय अज्ञान स्प भ्रति कमो कै एल को सूर्तिमान र 
शरीर सहित संमार फो स प्रतीति करा देती है अ| 
ऽत भ्न स्म प्रकृति कफे कमो की सच्ची म्यां रा 
५५ तवा दृख फा कारण थन जाती हं ञे 
सर्‌ क कारण रस्म भं सपं भावना करके मब श 
= एता जाती ह श्र विज्ञान से क्ति भी इसी र 
हाती हं जसे स्वपन भ पिभया गोर कै भय से पर 
जाग्रत है जाती ह शरीर भिस ` 
स्के दी द्रे से मारा 
पाप हने पर रेत भम ना 
जाग्रति हे 
अपना व 
फी दी 












प्रकार स्प्न केशे 
जाता है उसी प्रकार यष 
नाशा जाता टे शौर प 
१२ पए रहस्य दी शेप रहता है ओ 
(५ सवस्प दे उस दशा मे उसका 
अ त क दै जिस प्रदधार = | 
क शरीर भाक देत स्प | 
स्रं अत्‌ स्प होक भ सम्पू जीव + 0 | 
रर अना शरीर स्प ही रतीठ 8६|| 

रात बग हे जिस प्रकार अपना दी | 
मार्‌ सुत तथा दख स्प प्रतीत + १ 


: यदी असुरे 
परारग्प कमो फे 
है उसी श्र 


शरीर रूष संसार आनन्द स्य प्रतीत ता ह उसमें ज 
र प्रारग्य के अच्छे होते ह श्र्थात्‌ अत्यन्त बेरोग्य 
बरे उनको संकल्प आदिं की सिद्धि होकर ` उनसे मत 
मतान्तर भी भ्रचक्लित होजाते ह शरीर भिनकरा प्रारब्ध. 
कृ मन्द्‌ सूप होता है उनका किसी प्रर की सिदध 
नहीं होती इसी कारण से वह संसार में गुप्त रहते दै. 
ह सिद्धये सब प्रार्य के अनुसार भोग्य के अथं होती 
उन सिद्धियों का सम्बन्ध अनात्म शरीर आदिं से द 
धता हे स्वरूप से नदीं । ` 
प्ररन ७६-यह जगत्‌ श्ज्ञान म प्रतीत होता ई ( 
भर ज्ञान से निश्च हो जाता ह इसका क्या तात्पयं 
संसार कद हृश्मा नदीं यह क्यो बात ह?) 
उत्तर-त्रह्म का जीव से नित्य सम्बन्ध है किन्तु 
अव ्रपनी धज्ञानता से नहीं जानता ओर इसी से 
मिथ्या ज्ञान मे जगत्‌ रस्सी सर्पं के समान शोक स्प 
भीत होकर सुख तथा दुल करा कारण हा जाता ह । इसी 
| भवरानता के कारण जगत्‌ की प्रतीति हेर इनम शाक 
| स्वसंसार की मिथ्या अतीति पी निति द रौर अद्य 
| प्रापि संसार के आनन्द स्प की ही प्राप्ति हे आशय 
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अर्थात्‌ रज्जु शोक रूप नहीं परन्तु मिथ्या ज्ञान ते 
के समान शोकस्पहा रही है यह शोक रूप ही संमा 
है ञ्रर ्रानन्द स्प ही ब्रह्म है ननोर यह जा कहा 8 
संसार इ हु नदीं इसका श्रथं यह ट कि अरत्निं 
को यह जगत्‌ रज्य मे सर्पवत्‌ शोक रूप प्रतीत रित! 
जघ रज्जु म तान काल में भी सपं नहीं परन्तु बे सम 







दाताहं इौल्ति कहा कि जगत्‌ कु हु्रा नहा मि 
शान घे ही खप्नवत्‌ मिष्या प्रतीति ति हई दै इसी 
१ पार ( शोकर्प ) अन्ता कै समयमे | 
क द्‌ प्रतत होता हे जैसे जागत अवस्था मे ही स 
र शोक सूप ¦ निदृत्ति हेत | 

र जीवर को ज्र के संसार्‌ तथा शोक स 


1 1 इह यह है मि स स्वप्न अपन | 
हता हेर जापर म मिध्या हा अ । 
न 8118\//211 ५ प ोहजपत्के देयः, 4 





( २१६ ) 


| दते है ओर खप्न का संसार भिभ्या जान पदता द 
सी प्रकार जब्र तक यथोथं ओध नीं होता तथ तफ 
9 | अग्रत जगत्‌ सत्य प्रतीत होतो है अवात्‌ संसारी खलः 
सिं | त, पाप, पुण्य, स्वरम, न श्रादि सच्चे प्रतीत हाते हं 
इसलिये अभो अवस्था मे असत्य नहीं कह सक्ते अर 
जर यथार्थं बोषदहाजातादैते यही ससार अनन्द 
स्म प्रतीत हाता ह यही संसार का मिध्यापन है अर्थात्‌ 
यदी ज्ञान से निषत्त हाना ३ बरस यदी शोक स्प संसार 
अज्ञान दृशा में प्रतीत होता हे । 
प्रन ७७--वेदान्त शास्त्रम समस्त कायं शर । 
की प्रेरणा से सिद्ध रके प्रवाद्‌ वेदादि सद्‌ शासा म 
श्रत हाने की आज्ञा क्यों दं! | 
8 उत्तर-इसका तात्पयं यह ई र वेदान्त की सिद्ध 
मीव ङ लिये अन्तरङ्ग है र बेद शस्व को सिद्धि 
| संसार मे बदिरङ्ग है इसलिये अन्तरङ्ग वथा वदिरङ्ग प 
गही अतः दोनो प्रकार का उपदेश कया गया ह जा 
। श्चि श्मायरयक थां । मनुस्मृति प्रादि धमं शाख्राम जो 
1 । पीन प्रकार से उपदेश किया गया है अथात्‌ सा 
। रास श्नीर तामस बह इस ग्रयोजन स 1 {0 प्रत्येक 


[क क ` कर्य 
+ समाय, वां रति हो क्योकि जो 
"1/1 7 पते सद्य. ग्रा १ 1). [21411260 0\/ 681 





( २२० ) 
तामसी स्वभाव बाले मनुष्य हँ वह रोजी अर साति 
विषय "को गृहण नही कर सकते इसलिये उनके ग 
आदिं जो अ्रमद्य पदाथ है उने लिये उपदेश 
गयां किमांसङायन्च मेही विधाने ओर 
कल म निपेष हं । अर्थात्‌ जव यज्ञ आदि करगे अ 
काल > हो उसको गृहण कर सकेगे ओर दूसरे कल 
पप समने के कारण त्याग करेगे तथा ज रब | 
समाव बले हं जोक साति को ग्रहण नरी # 
सकत अधात्‌ ब्राह्मण रादि देवतां की पूजा सेवा 
सत्कार कै भाव के फल को अन्नानता के कारण 
जानत्‌ उनको बराह्मण ग्रादि कीसेवा सत्कारक + 
धना तथा सृतक्‌ श्रादर श्रादि मं प्रवृत्त होने | 
दा ग्र क्या पह अपने पिव ्रादि को पहु चन 4 
व गति होने के प्रलोभन अर्थं ही इष ई" 

2 अन्यथा नहीं क्योकि जित क 
र भाद्‌ दूतां का भोजन बाज ¢ 
त < उनके किमे र्म ही है कारणं 
| वचनां प्र विश्वास करना + 

दादश तरहरवीं तथा भवे मतक कनं | 


५44 | 1111(1|551101 6118८80 \/8/810185। पीर सी + © ४ 











( २२१ ) 

पिद फिया हं दूसरा प्रयाजन कृच्च नहीं ओर जो सतो- 
गुण फे श्रधिक हाने से यथां उपदेश को गृहण कर 
सक्ते ई उनको सासि इतति से उपदेश किया दै जेसे 
दो का अभ्यास तप, ज्ञान, शद्विः इन्द्रियो का निग्रह 
तथा आत्म चिन्तन आदि करके माद के मागीं बन जिस 
प्रकार मरुष्य के अन्दर तीन गुण हाते ह ( सत्व, रज 
तम ) श्रौर प्रत्येक गुण के अचुसार हा उसका धय 
हेता ह श्सी प्रकार शस्त्रं ने प्रत्यक सभाव बाले 

पुष्य के उपदेश क्षिया ह राचक भयानक आर यथाथ 
तीन अकार का उपदेश शास्त्र ने इषा कार्ण ते फिया ( 
है इससे यह नहीं समभ बैठना चाहिय क्रि रोचक आर 
भयानक उपदेश मिथ्या दै केवल शास्त्रा मप्र हेनि 
केलिये एसा कथन हं परन्तु एसो हाता नहीं यह 
` बात नहीं बन्दि जैसा ऋषिवें का कथन ६ उसके अनु 
मार्‌ ही हाता है इमारे लिखने का कवल चट अभिप्राय 


 देषिशास्नों मे तीन प्रकार का जां उपदेश ह उस्‌ 


` भनुप्य शा म प्रत ह परन्वु तीनो प्रकार का उपदा 


| सत्‌ हीह अनौर यथार्थ लिखने का यह कास्य है फि 

। बह करना स चाहिये कि पर्मकङाय मप्र हाना 

` ठषा त्म ओर अ्रषमं के रमां मे प्रवृच 
14 11 1५६ 11 
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( २२२ ) 
होना निकृष्ट योनिं के प्राप्त होना जेसाकि म, 
महर्षिं का कथन हे यथार्थ ही है । वास्तविक यह 
मनुप्य के ज्ञान अर्थं ही है जिससे मानव जतिप 
भकार अधमं से निवृत हकर धर्म के कारय पे प्रवी 
र उत्क दवारा अन्तःकरण के शुद्ध करके कर्प 
क राप्त हा जाय ( मनेानाश्वासमाद्य ) श्सी अ 
से बाममार्गं के तनय न्थादि भें तामसी उपदेश द 
शाला हं उसी स्वमाव के मनुष्यां के लिये.ह। र 
१ पराय आदि है हं उन मनुष्यों के लि ई 3 
पजायुसौ हं ओर ओ वेद्‌ शास तथा उपनिषदा 
च ९ उपदेश है बह सासिक वत्ति के उर 
ह उसा स्वभाव के मनुष्यों के लिय { 
श, रन, बरहप्िल, बौद्ध, जेन आदि ¦ 
स ४ हं प्रत्येक का विपय भिन्न दैति 
हं । यह {भर क 
१ गति श्यौ उसकी प्रेरकता सब 
त अनुसार दी है अथात्‌ ज 
उपदेश शिया गया है 4 १ ष 
को नदीं जानते कार जो मजुप्य 


/|1111(||<511(1 ©118\//2811 ५० सोम्‌ पवर वीः पसृ > ह 
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( २२३ ) 


7| एवा आदि से करं ओर ज वेद्‌ शास्त्र को जान सकते 
| ह बह जाग योगदशैन आदि धमं श्रं के दारो 
| परमात्मा की उपासना करं किसी का कोई खंडन तथा 
| पंन न क्षिया करं वर्तमान काल मँ जो म्य खंडन 
| ए तत्र हा गे ई बह संसार की हानि तो करते ही 
| हिसाथही साथ आपभी रागदधेश ङौ ब्रग्निमं भटकते 
| रहे है जिससे प्रत्येक मनुष्य को यथाथ आननद की 
| प्राप्ति नः होकर अनिष्ट कीही प्राप्ति होती हं 
3 श्रेत भ्रात्मदर्शन से रागदेश को नष्ट करकं सब लाग 
| परर प्रीत पूरक वरते रौर एक दूर ग्रन्थक दवारा 
| प्‌ तथा असत्‌ का विचार करं उसमे जञा जा सत्य ह 
4 उच ग्रहण श्रौर जा भ्रसत्य हा उसका त्याग ९ 
निषसे यथार्थं की प्राप्ति से आनन्द का लाम्‌ हो # 
प्रशन ७८-उपदेश का अधिकारी कौन ६ 
_ _ उत्तर-जे शुरू _शान्तबाच्‌_ वभा = 
& नोट~-चिन मनुष्यां शौ द्विज संद्वान देने कं कार्ण 


| वेगो के पः = अह ज्ञाण पुराणों के दास परमा 
; रह बहला 
। केदो पदुने का अनधिका व 


माङ मक्ठि किथा करं क्योकि वेदशास्र कर 

| सूत्र जातये के लिये द रघसे मिन क ध 

। परमतत्र पाने के पुराण आदि यवा नाम ५ 1 

| मष केकयो दप 9 ष्णि कर) . 01011260 0 6681 










( २२४ ) | 
इन्दरियजीत हा अर्थात्‌ जिसने मन फे संकल्प कत 
को जीत लिया हा शौर जे त्रीनें रेषणा से रचि 
द तथा जिसने संत सङ्गत द्वारा ओर सत्‌ शास शच 
अध्ययन करे बुद्धि के यिवेकी बनाया है बद जिए 
सिद्धान्त का पात्र है । बालक को बद्ध पुरूप के प्रात 
शक्त आर्‌ कृसंगति करने वाले का तथा सरी पप्र भ 
आदि मं अदंता ममता करने बाजे को तथा सुख ¶ 
जवन विताने बाले फो कमी उपदेश न॒ करे । गोर | 
भा पृषु रुप हाता है बह श्ननेक जन्मो: से निष 
क, दान) तप, र्‌ ईश्वर भक्ति आदि करके ध 
अन्तःकरण हकर पष्क पूरक गुरु शास्त्र रा उप | 
भवणादि करके नरह्माकार इत्ति से अन्नानका र 
९ करतां हं जसे सन्त पुरुप । ओर भिस ४8 || 
ताथ आदिक स्याग्‌ केर पाप बाल्ञे स्थानां म 


ना भन्‌ निल होता है उसी प्रकार ज पुर ¢ | 
प सदत श्रिया इवा | 











रण 


को सुल तथा इच्दियें के सुख स 

भग षि १ भर वेदान्त शास्त्र को पकर । 
समभ सत ददता हे बह मनुष्य उपदे | | 

अधिकारी नदीं हे उसका हृदय मैला ह। # 


1 11141८11 01191 ॥/1(11714 ध ध गत स्रा सीमाव क्यसि । 


( २२५ ) 
त | शून्य उत्पन्न हश्रा ह बह पूरुष ही निष्फल हं । 
+ प्रशन ७९-अनुमव ज्ञानी तथा वाचक ज्ञानी 
ब | दन क्या पहचान हं ! 
| ` उत्तर--दोनों परार के ज्ञानियों की एक बड़ी 
त्‌ | एहवान है । कि साधक ज्ञानी मेँ ता उस ज्ञान का चु 
ध इण होता है अर ह श्रपने भे "पशं हाता है ओर वह 
॥ | अपने मे किसी प्रकार का धोका रीर भूम तथा कमी 
8 |` देतां उसमे अभिमान षमंड रपां देष इत्यादि नदीं 
| पते शौर उसकी माते शान्त रूप रौर सदज स्वभाव 
६ | हाती हं रौर बातों की बहस अथवा लड़ना कगड़ना ( 
| हाता इसी कारण से उसको हार जीत का प 
| षान्तर नहीं हता शरथात्‌ हार जीव का कईं स्याल 
र हेता उसमें किसी प्रकार क वातना नदीं हाती 
¶ परम दृष्टि से ( खष्टि मे ) भितने प्राणि मत्र 
| सयका मन ही मन से प्रणाम करता ह क्योकि मग 
7 |प१अंश सूपसे भर्थात्‌ जीव सूप से स्के हृदय मे 
र ई अर हृदय म ओ क्षय है उसका अ्नुमब 
षो होता है, न भ ह न यद जगत्‌ है रेसा निचय 
| ताहे नौर पूर्ण इष्टि ङो धारकर अपने पुरुषाथं फे 
/ | (पारे रत्ति“ हार्वत्रगच्वनेःआप्प्' नत्र दक्र, 68 











( २२६ ) 
रोर शरीर आदि के प्रारब्ध दिवा ई्वर | | र 
छोडकर ममता श्नौर अभिलाषा से रहिव हाता 
दुख के अने प्र व्याड नहीं दी होता नौर न की! 


सपय अभिमान तथा धमंड आ्आादि से यक्त रहते हं ५ 
उनका किंचित मात्र भी शान्ति नहीं हाती जबर तक बर 


उनमं विके वैराग्य उदारता आदि गुण उदय | 
क्या ज मनुप्य बहुत सी वाते बनाना सील ज भय 
ऽक साल नाना प्रकार के हाते ह । इसि र 
स्थन स दूरे मलुषयं पर प्रभाव भी नहीं पड़ता । ¶ 


स 
नालना भरे पूजने पर इधर उधर कौ बात 
जनते ह प्न्ु बिना साधन द्मोर अनुभव क 


नहः आती श्रतः प्य बातों का दोड़ कर मर्व 





( २२७ ) ` 
¶ स स्थूल ष्टि रखकर नाशशान्‌ से प्रतीत होने लगते 
| ६ दसो से हम मान अ्रपमान से सुखी तथादुलखी हाते रहते 
| ईं अनुम ॐ चिना दूसरे फो प्रसन्न फरने मं लग जाना यह 
ए प्रकार का विकार है श्रत्‌ बेगार हं रसे वाचक 
ए ग्नी से जिज्ञासु छो सदव पृथक्‌ रहना चाहिये जो इच 
भ कहना सुनना लिखन प्डुना हो बहे अपने संभाल 











| प्रश्नं ८०-जगत्‌ को मिष्या खप्नवत्‌ जानते 
| भी फिर दृ स्यो होते हे १ 

| उत्तर-इस संसार का दुख अज्ञान रके हेता है 
भथात्‌ उसकी वासना समूल न्ट नहीं दई ई इससे उस 
| भ दल भी निवृत्त नदं श्रा यद्वि विवार कै दवारा 
र्‌ श्वी वासना नित्त हो जाय तो जगद्‌ फा दल 
£ द्या के जल की तरह सर्वया मिथ्या प्रतीत शने 
[ता ह जगत्‌ फी सत्ता मे ओर शरीर मं अहकार 
भ सेअरधात्‌ शरीर को ही भै मानना तथा इससे 
| - रखने बाजे सरी पत्र धनोदि म॑ अहंता ममता 
|" से अवद्य दुख प्राप्त हाता है केवल मिथ्या शब्द 


(न 


जच्वारे से सेगदुख्दरपवर् योता स्तिः €08॥1 














( २२८ ) 

वैराग्य सम्पमर परप ही दुखों से युक्त रहता र 
बेरागयवान्‌ पुरुष निर्वासनिक एवं अभिलापाञनं से र 
हकर अपने निज खस्प भें मग्न होकर इलो के क 
सन्ना मात्र जानकर सुख से जीवन यात्रा ग्यतीतद्रः 
बोध हाने प्र सत्य तथा असत्य की # 


॥ 


जानते हा {बस दुत का कारण यह 

भा सममा हे इसी कारण तुम्हारा दुखों से इ 

3 शेव । ठम इल तथा दुख को भी जगत्‌ स्म जर 
तजबद्‌ भया जनों हम दुल से शक्त ह जभ। 

८१ जके साचात्कार का साधन क" 


उत्तर-पर्‌ शाखो का बारम्बोर अभ्यास ¢ 
र्‌ अभ्य 
8 तथा सद्र कौ सेवा भक्ति करने | 


र, % सद्‌ गौर द्‌ विचार रल ३ #| 

प्र र १ दारा दनां पूरं स्य से निवि / 

& क तत्‌ गरो त्वं कं बाया 

1 51214211 ५/० < 1, समय, अगन्‌ निजतपः भ्रच्यकभ्रिश्ा क्व 
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न से अभेद सूप निश्चय करता है जिन पुरुषों को शास 
हान रौर सत्संग प्राप्त हाता है ओर अपने वशाभ्रम के 
अनुसार सत्‌ कर्म के द्वारा जिनकी पाप वासना नष्ट हो 
गहै उन पुरुप को सार वस्तु का विचार स्वयंदी 
उत्पन्न होने लगता है जब तक मनुष्य ञ्मपने शआरापका 
मिरीक्तश न करे तव तक शास्रं का तत प्राप्त नही 
हाता ( मँ कोन है १ शरीर ६ मन ह प्राण ह) जिन 
| अयुष्यों का. मन उत्पत्ति तथा नौशबान जगत करी नश्वर 
वस्तश्ं मे अत्यन्त राग भाव को प्राप्त हुमा है उस मू 
। बुद्धि पुरुप रूपी प्श को विवेक की सम्भावना कदापि 
नदीं हो स्वी अतः प्रथम मनुष्य अपना मन विवेक 
वेराग्य से संयुक्त करे तत्परात गुरु क वारा उपदश ष 
क्त होकर ध्यान पूजा जप दवारा क्म से री परपवित्र 
पद्‌ का प्ाप्ठ हवा है अर्थात्‌ द्व मन करक तधा ५ 
प्रकार की सम्पूर्ण अभिलापाश्रा का त्याग करके ही अपने 
कोश्रपने रामे दी पूर्ण स्प से त्न का साद्ात्कार 
क्‌ 

र्‌ १ ध _ न अवसर स्म दी तोहर 
| भाव हममे कयां नहीं अते ओर हम स्थर क श्पने से 
| ॥ ॥“71 0 वदेते, ११०७ 0161010. 1010260 0, ©€8॥1 
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स 1 श से दोगों का परित्याग क 
जाते हं अर्थात्‌ फामनात्र ग्र 

ऽ्याग्‌ तथा कत त भोक्त फा अभिमान निदरच हे 
देरी भाष अने भाप आजाते हे रिव देवी समी 
श य 
व, 1, नभतो निरभिमानता आदि शुष 

आ जते त जसु ६ के दार पर भिचुक षा 
कराये जन 1 से पिरस्छृत होर श्रष्‌ | 
मि पि 

जसे किराते ङ ६4 = $ पास शखर युस नहीं भ 

ग ८ देश 









दाष यक्त ई भोर > १ ब्रहम नदीं जाते जिनका जी 
क ६ १ दानसं सं म 
परप इयर का प्याजा वराम अभिमानी है 1 
रहते हं शौर रा १ स भिन्न मानकर इधर उधर भके 
५ न अग्नि से दग्ध रहते ह अणे | 
दो जाती है 1 रतने बलों की दृष्टि बहुत संनि | 
मिलती इसी ह क मानते हये भी शान्ति नई | 
दव चषि यह ४ ` जम अनेक दोष. ये रहो ई. 


दा वव 4 
नही ह सुकरता | पिमा ६ सच दोषों का.निबा ४ ¦ 


> 01124211 ५८ ©112\/811 \/81/8/185। (0116100. 1011260 0\/। १ 
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[न्‌ ८२-पेदं किसको कहते हँ ओर भूत, प्त 
योनि सच्चीहंया शटी! . 
उत्तर--वेद कहते ह जानने कौ ओर जानने मे 
पाच वस्तुये आती है अर्थात्‌ आकाश वायु अग्नि जल 
तथा पृथ्वी इन्दी का वर्णान वेदं मे हं वेद इससे अतिरिक्त 
ओर डुल नहीं यहं पांच तत्व ब्रह की शक्ति हं रवा 
स्रभाव है शक्ति शक्तिमाच्‌ से भिच नहीं इसी प्रकार 
खभाव भ स्वभाव बाले से भिन्न कदापि नहीं होता इसी 
तिये वेद शश्वरी ज्ञान है ईश्वरी ज्ञान प्राप्ति का सधिन 
कर्म, उपोसना तथा ज्ञान सो वेद के प्रिकांड का सार 
कहते ह किसी पुस्तक का नाम वेद नदीं मन्धो क सथुदाय 
का नाम वेद ह जिसके तीन भोग हं एक संवर भाग श 
वेदादि चार संहिताभ्ां की श्रत मे डे जिनमें कमं उष 
सना ज्ञानं भरा पदं है भसे तो कर्मं की भति 
अधिक स्यसे $ क्योंकि कर्मकांड कं द्मधिकारी पिश 
ह उपासना कांड की उधते न्यून रौर हानकरड को 
भुतियां उपासना कांड सेन्यून।  , , , 
दूसरा वेदं ब्रामण भाग है उसमें कर्मकांड का विवि 
। विस है क्योकि मूल संहिता मं परिधि नदीं लिली इ 
| .णवेकएकभात कोके दा क्व हो 


न 


=> @ 2 = 
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-;  - --- ~+ ज + ~= ज त ज जा = => 9 





न न, ^^ ० न्मयि ज्य न + 4 
` पि = 


( २३२.) 
चाष यह वेद्‌ के बराह्मण भाग के आधीन ह । यज शष | 
६ ओर प्रत्यक यतन कोंफर फिया जाता ह ओर्‌श्नि 
न वसत को आवरयकता हाती दै तथा पे 
(कवन नाबमण्‌ हां भर कितने काल तक पूजन भरम 
रद तषा कोन २ से मन््र किन २ तह्य करो फो 
ष्व तथा यज्ञा का फल क्या है इत्यादि वातं बरा 
भाग मेहे । | 

. तीसरा षद्‌ का उपनिषद्‌ भाग जिसको हान संति 
। क ? भरात्‌ मूल मनत भे जञ ज्ञान बीजे हा 
। उस शान ॐ उपनिषदं ने स्पष्ट स्प से खेल दवि 
न 9 ९ आ उपासना भाग है बह विश\ 
"कण को शुदि के तिये है जिनमें ॐ तथा प्रद 


की उपास | “च 
र १ उनका शय उपासना से नदीं हं र | 
नवश्ानसे दही है सेस 


साधारण दप रसने | 

र ध बाले नहीं जान सकते अभर | 

जेष तामसी स भ हेति तामसी ह जाती हँ श | 

भता श्रहति जाती ् रि : 6 | 

ह < हेता अन्तःकरण 
जाता ह यर्‌ श्रपनी : | 

भनयं कर देते ई 


तथ 
, #/1(111(11<511॥ 2118५80 ५ 
_ ` ग्भ 
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जिन श्राद्विक की मन में वा्ननायें उत्पन्न हा -जाती ह 
 त्थारसे दी संस्कार बुद्धि मेहो जाते हं बौर फिर जहां 
कदा वायु अशुद्ध हाती हे बां जाने से वहां को अशुद्ध 
बापु का प्रभाव उसके मस्त पर पडता है । उससे उसकी 
 बृद्धिके संस्कारों प्रगट होने शी प्रणा हाती ह 
आर वह संस्कार बुद्धि मे प्रवेश कर जातेहं ता 
मरन मे भय उत्पन्न हा जाता है श्रर उससे उसी प्रकारं 
कर वासनाये होकर उसी के अलुङल चित्त कौ इक्तियो 
आ प्रिशाम होने लगता ह विशेपकर रातिम श्यंकी 
| किरणों के अभाव से शमशान रादि के अथ॒ प्रमाणां 
मृमिली हई जा वायु है बह परमाणु कै स्थूल हने 

पे ्रभिकतर अशुद्ध भ्रमाव डालने बाली हो जाती ह 
भर कमी २ मकानां की ब्रायु मी शुद्र न रहने से अश 
। हती रहती है । । 
|. व्ये जिनकी प्रहृति भषिकतर पमल भर परम 
| शती है उनफे उपर उस दूषित वाग का भ्रमाव पडता 
| ६उस॒ समय उनकी दशा सन्निपात्‌ श्ाद्विक रोगों के 
| पमान हो जाती है सननिपात्‌ के समान मिथ्या भृत, प्रेत 


। 1 पच्च छ. अ 
| पच्य प्रतीत होकर दुल का कारण दो जाते निस 





( २३४ ) | 
सच्ची प्रतीत होने लगती है ओर सुख तथा दुख श्च 
कारण बन जाती हं वास्तविक कु रै नहीं परन्तु अ 
समय उसका भिध्या कहा ता कई नहीं मानेगा छी 
प्रकार भूत, प्रत के विषय में जान जलो जसे बोधवाय 
के यह जगत्‌ तीन काल में मिथ्या प्रतीत होता ई अ 
इसके विपरीत अगोधवान्‌ फो सच्चा प्रतीत दिता ६ 
सनिपात आदि रोगों मे ध का ङु देखता तथा घना 

६ सत्यादि इसी प्रकार प्रकृति विकार वाली हकर मिभा 

धूत भव आदि की प्रतीति करा देती ह उतके हि 

श्तभरत सत्‌ ही प्रतीत होने लगते है उनसे मह ¶॥ | 

कटो मि भूत प्रेत मिष्या है ते वह कहते ६ 8 

`स कया परमाख॒ है उवद भूव प्रोत उनकी प्रहि 8 

1 उनको अत्य हा रहे दै यह कृति < || 

„ र क रोग मिष्या भूत प्रन आदि के व 
पत कराकर यु इरा देती है । 

. बात 9 ९ 
पिष नरौ इ हे क्यांकि व ॥ 
स्प संसार को शोक 1 कास | | 
त प्रतीत कराती द भर 11 

४ ा दी 40.1.10 ९4 
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क नहीं एक तत्व अपनी महिमा में विराजमान हं । 
पम्‌ ८-ोधवान मे जइता नहीं रहती शरीर 

बह ग्रावरण रहित हाता इ इसका क्या तापर हं ! 
॥ उत्तर-जइता न रहने का आशय यह हं कि 
[५ पोभवान अपने भं फिसी परार की म्यूनता नदीं देखता 
रौर न क्रिसी अवस्था को हः अपने में देलता हं अथात्‌ 
क्षमी प्रकार फी अवस्था का मेद्‌ अनुभव नहीं करता 
याकि अवस्था मेद्‌ जड़ में होती हं ततव मे नदीं वद्‌ 
अपने निज स्वरूप में स्थित दै विवेक बेराण्य सम्पन्न 
पर्प यथार्थं सरूप फो जानकर शरोर अनात्म अभिमान 
को त्यागर आवरण रहित माव फे प्राप्त हाता ४ 
ध उमम दुख नहीं है जा जडता के कारण हते ह अथात्‌ 
# | भिसो देहाभिमान रूपी अ्ञान दं वह्‌ परली हं कारय 
| शने भी दुख ह षद सब्र शरीर के संथाग करके दते 
। ई शरीरामिमान से मान, पमान, वदा, दमभ, मह 
| भम्‌, जन्म्‌ मृत्यु आदि सविकार का भय शरीर १ 
& | मान्‌ करके हते ह । भनक पने ददे का अभिमान < 


4, = ॐ 


* ॐ (~ =. ९ > न 





र ॥ दना धिक्कार दै तथा उनके साधन का भी भिक्कार 
भै § ६। से साधन यक्त मनुष्य भी सम्पृणं दृखो से गततः 


11 गिरो ककत मिचेन्कदऽतु्र अजअ (श्र "शरव ॥) 
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करती ह उसी प्रकार शरीराभिमानी फो सव॒ ओर 
दुल बेर सेते हं । जिन मनुष्यां फो यथार्थं बोध शफे 
ञान निष्टा प्राप्त हुई है तथा देह के अभिमान से रहि 
2 पहा मनुष्य भ्रष्ठ श्रोर नमस्कार के योग्य ई । मन पे 
भा चतन्य भाग हं बह चिदात्मा का स्वरूपे जल 
ऋतन्य भाव में मनुप्य स्थित हाता हे उस दशा मे $ 
खर्प हाता द क्या मन मे जा जड अश हं (अनास 
५ आतम यदि ) उसका अभिमान करना ही अवरोध ६ 
प अगो मावना हाती है तव श्रपे को शरीर | 
स क इस। अभिमान संयुक्त शरीर के इ 
क नह हन स विगूख रहता है श्रौर देह भ्रमिभ॥ 
मोष १९ हय श्रानन्द्‌ की अनुभूति ही 

वि हान प्र्‌ बह ज्ञान ही एेसी सम्पर्ता 
° क बह ज्ञान श्रादि श्रवस्था के ज्ञानं 


तरह न्दी 
हाता बल्कि दो 
प्रतीत हाता ३ ॑ अपना निज स्वस्य 


जो ् 
उनम न ई बद आवरण रहित है भध 
नहीं रहत तथा 
नहीं रहते। यपतायादकं अभानपादक देना 


भरण उसको कहते है र ॥ | 


पत्ता अपने हृद्य करट मे प्रतीत £ | 
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करते भ्रौर जा आत्मा की सत्ता हृदय कोट मं प्रतीत 
हो परन्तु दष प्रत्यत्त प्रतीत न हा वह अभानपाद्क 
परण है सो यह जिज्ञाषुकोदहेतादं श्र श्रता 
पृ आवरण अज्ञानी जड को हाता हं अतः ज्ञानवान्‌ 
इन देनं आवरणो से सवथा रदित द इसालव वह 


। 
{1 
र 
| निरावरण शान्त स्वरूप, ्राकाशवत्‌ निम्ल नराल 


प 
॥ 


ई उसको एक तथा दो का भ्रम श्षिवा शंका नहीं रहती 
अधात्‌ वृह किसी गुण के आआभ्रय चहा रहता व्याक 
वह आत्म रूपी तीथे मे वकी लगा चुका 2 । 

प्रश्न ८५---जीव की यरय अवश्या क्या हे! 

उत्तर-अन्तःकरण छी चार परवस्था ह मन, $< 
पित्त, अहंकार इनमे से जीव की यत्य अवश्या चित्त है 
अतः; यदि मनुप्य एक ह्य चित्त का तुषार 
षर जाता है । यह वितत मन के सनभ ९ इछा 
हर जगत केषदा्था फो रबता दै, अर धृष्ट सम्बध 
| बरन सूप जगत्‌ फो रचत हे अर्थात्‌ स्वं जगत करो अ्रपने भात्म 
` सष्पसेदेखता हे क्याकि वित्त क अनुसार ह्वी श्राणा जगत 
| भ दशन करता ह आकार कै षम्बन्धस्‌ ससर को अपना 
| पाता हं प्रथम अपने देह मे अहंकार करत है पश्चात्‌ 
गीरा शम तथा जरशम क्रिया का श्रपिमान 
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( २३८ ) | 
उटाता हं श्रौरपुनः शरीर ॐ सम्बन्थियों म अणे | | 
का अभिमान फरो हृ्मा जव रयु के निकट अता(| ¦ 
तष उस शरीर से अलग हकर नाना प्रकर की गेति 
क प्राप्त हाता हं यह चित्त के बन्धन की दशा ६५ | 
जव चित्त ्रपनी माक दशा के राप्तं करना चाहा! | 
तव उस मन फा सम्बन्ध त्यागकर अपने अभ्याष | 
भारा बृद्धि का सन्यन्ध करे पिदेकः परराग्य उपरा 
भाग्‌ शान्ति दृशा मे प्रवेश करता रै थर शरीरस | 
मलान अकार्‌ को त्यागकर बोध सम्बन्धी शुद्ध अंदर १ 


+ नै 





तन अरे हे ओ दहाभिमान द 
ट 8 मात कर रहे हं ओर ज्ञेय होकर ५ 
„पूरं होकर बद्धिमानी का व्रथा अगि 
२९ ह भर अनेक दढा से युक्त दाक # 
मर निरीद समम दे ई बत, वा| 
~, ~: ष्ठ श्रीर्‌ अर्य संकल्प तथा ५।. 
प रत र अतो सो म्य रि ६। 
१ : देह जय हम्‌ दृश्य श्र ज्ञेय + | 


ते ं ता यस्‌ ॥ ° - $ 4 || 

अ सृ ` ® क्र ज ६ ५ # ॥ 

, [\/(1111(4॥<51101 ©118\/801 अवाक से-कालीनक्गिप अद च 
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२३६ ) 
प रते हं किर हेम में शुद्धता का कोटं कथन दी नदीं इस 
[| सिम शुद्ध बोध से बिचार करके पांच मौतिक्‌ अनात्म 
= 


भरभिमान को त्याग कर श्रपने निज सस्य मे स्थित रहे 
) जीव को आनन्द्‌ श्रात्म विभ्राम के सिवाय दूरा स्स्प 
[ भवा घु ख्य अवस्था ओ्रौर कछ नदीं ह । मलीन अहंकार 
‡( प रदित चित्त ही चित्त कहा है उसको परतत् में 
| ¶भान्ति हा जती दं बही जीव का मुख्य स्वरूप ह । 
¶ | प्रश्न ८६ आनन्द किसे कहते हं अर 
उको प्राप्त करने का साधन क्या हं ! 
उत्तर--देशा यह संसार जा सत्‌ श्नौर चित्‌ बन 













। भार दपण म वस्मे जि प्रकार सवं वस्त्रा स्त 
६ प्रकाश दपं पर प्रतिषि रै स्प मे दिलाई दता ६ 
£ पि दरपस न हा ते प्रतिबिम्ब नहां पड़ पकता दुपश॒ 
४ हाते हुए ही प्रतिविम्ब पडता हं इसा प्रकार यदि त्ह् 
॥ पशत यह नाम सूप के मिथ्या आकार भला क्वाकर्‌ 
|| [| भदुमव मे आ सकते ई इसलिवे प्रथम तुम धिक्क वराश्य 


दा नामस्य 
भगा तहा (811 ५५ [21411260 0\/ 6811 









 ( २४० 2) | 
का मिध्याभान होता हे फिर अपनी शुद्ध बुद्धि मष 
नाम स्प बाती वस्तुश्रों फोन अनिद किर सन्द 
द स नाम स्प से रहित शेषं रह जायगा अषां 
पवकश का बाधं करके जा त्र शेष रहे वह तती 
मदा वाक्य का लद्याधं है जा स्रा अपना धा 
पम या अदे भरानन्द्‌ रद ह ब्रहम सत्‌ वित्त त 
भनन्दरस्पहेक्रिा यह स्वभावदहे गुण नहीं 4 
५५ वर धाद मं केवल सरा मात्र करा श्रलुमव ठ 
क प्पे पदो का नहीं घोर ता | 
० त्ये प्र पा तथा चतन्यता "इ व | 
इनि भे त शगुहाता दे शेष श्रानन्दूको नदी । | 
र ४ उदृभृनदहोते है मी प्रकार शति ५ 
र १ सगु ब्रह का दर्ान है # अतः मभ । 
स ध्यान करना चाये । - र 
गोर म इ भाक क दवि स 
से व्यापक हू भो ह ५ ग्या नही धव '' | 
हदे छु ज ` भाव दूसरे से अभिन्न द इस | 
ह पु रादा नत त 0 ग ध | 
क चेतम्यता कातो त, क वारर ॥ 4 | 
‡ घोर तथा मूढ रिं दे आनन्द का नदं ४ 


प को छोडकर < ॥ 
1011. 1/1 1260 (24 











( ०४१२ ) 


बुद्धि बाला मनुष्य मध्यम कोटि का श्रधिक्रारी दै इष 
लिए इसफो व्यवहार में रहते हए सुण व्रह्म का चिन्तन 
करना चाहिये । इस साधन के इारा तीनां उपाधियां 
नहीं रहती फिर निगुण ब्रह्म का दर्ान होता है अथात्‌ 
इत्ति रहित निरुपाधिक स्वयं प्रकाश अद्रे ब्रह्म का 
साक्षात्कार होतां है । तात्पर्यं यह हे फ शान्त आदि बुद्ि 
की इत्तियों से एकता भाव को पाकर ब्रह की उपाि 
का नाम दिया जातो है अथात्‌ बहं शद्ध ज्ञान अपन 
पको इन्दी का रूप अपने मे रारोपित कर लेता हं 
| योग से किंवा ज्ञान से यह उपाभियां नहीं रहतीं निर्मा 
{| पिक सत्‌ चित्‌ श्रखणड एक रस अद्रंत तह श शसु | 
हेने लगता ह शरा तरिपुटी नहीं रहती हय भत 
भ्रानन्द्‌ है काष्ठ में अग्नि की उष्णता तथा प्रका देनें 
प्रकाशित दते ह इसी प्रकार शान्त वृति मं॒वढ की 
सैतन्यता श्रौर आनन्दता देनें हयी परगट हते ६ । 
श्ाशय यह ह कि शान्त दृति कैथल अनुभव स 
दी नही चैते पोर अर मूढ ए्ियां हं चिन्त इसम एल 
पथा आनन्द का भी अनुभव होवा हया तो ब्रहम की 


| चेतन्यता श्रौर आनन्दता सब म समान ई॑परन्तु यई 


# ) । क ओ न्तिय्‌) 
| निय ्ि र अनुमा र घोर म्नौर मृद्‌ बराचया 
| (म्‌ कि 6011011. 10111260 0\/ 638) 





( २५२ ) 
म सुख नही कयापि राजसी तथा तामसी हनि से षरग्रा 
गि भादि विषय भे इच्छा होना राजसी घोर वृत्ति दश 
स॒ इसम्‌ सुल नहीं इसलिये संशय की दशा मे रहता द8| 
` कमनापूरौ हाती है अथवा नही यदि पूर्ण हो जाये तोह 
पताह अर पूणं न हों तो क्रोध उत्पन्न होता ह शि 
रद्लता से शवुता उसन्न हाती है फिर शोक उत | 
शता ई नो ङि तामसी इतति है इसी के भूद शरि ¶ 
६ इत रस्या मे दख ही दुख होता है सुव व 
शात तथा कामनाकेन करने सेह प्राण ॥ 
व प ककर छु हे इष प्रकार वृत्ति की उपापि | 
8 र्‌ पारण परप फे सिग सगुण व्रह्म का र्णः | 
1 निसाभिक शुद्ध ब्रह्म योग ण | 
1 3 थम हौ कथन कर ध £ | 
उत्तर + ° अब ह अवा धत्य | 
क 
इस पारण से नहीं ई ६ द 9. ब । 
नदी हाता शति न हः ॥ 
आत्मा शव ९ म्यम भावमेंदहे क्यों मि. | ॥ 
=. स्थत ६। गास्त्रद्ष्टिसे देवो तो शः || 
मनामत्र हं अर्थात्‌ मन दी कुल्वना श्रम | 


पनाह मन का ` 
"(44 ॥\/॥11/111||<5111 2118801 \/21811851 (गश कर्मन ० 2\/ ©( 
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( २४३ ) 

खर्प इद्ध नहीं शल्य है जव बद स्यं शून्य है ता उस 
` ढै कल्पे हुए शरीर को क्या कै । न हुमा प्रतीत 

हाता है जसे रस्सी मे सपं भ्रम करे प्रतीत हाता ह 
वास्तविक शरीर तीन फाल में नहीं ह श्रपनी उत्पत्ति से 
रथम न था मरते प्र नहीं रहेगा ज वस्तु आदिमे 
ही शन्त मे भी न दील पडे तो बह मध्यम कालम 
भी नदीं हाती जसे .भम कालमं दी रस्साम्‌ स्पद्ख 
पडता हे न प्रथम था श्रौर न प्रचात्‌ रहेगा जवर रस्सा 
म सपं तीन काल मे भी नदीं ता उसको काला लम्बा बाद 
क्या करं इसलिये शरीर के जई चेतन्य क्या क कवल 
पता की कल्पना है ते प्रमाण युक्त नही ईस करव 
। शरीर नहीं आत्मा हं वही रस्ति भाति प्रय स्प स ५ 
भवम श्रा रहा ह दूरी वस्छु का सर्वथा अभाव ह । 
प्रश्न र~ संसार का ज्ञान सबक एक रत 
| दता हे श्रथवा भिन्न भिन्न ! 
 उत्तर्‌-श्रपनी अपनी बाराना क म्मनुसार जगत्‌ 
/ श रतीति भिन्न २ हाती है एक जसी नर्हा राग 2 फे 
| भरण शत्र मे मित्र भावना अर मित्र मं शवर भावना 
1 से जाती ह ड्सी प्रकार भूम करके श्र का अरासत 


१ सराण त बच 1 #॥ ८ () ०९०१ 
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सभर 
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( २४४ ) 
हैते खेटे क षडा रतत होतो है अर बडे ङा 
॑ चसे हा फे आगेषेल षोड़ा आदि पशु तुच्छ प्रतीत 
अर चटी के आगे बेल घोड़ा रादि बडे प्रतीत हे 
सता प्रकार पोषान्‌ के बडे पदार्थं देश काल क सग 
९ (लने वाला संसार) तुच प्रतीत होता है भर द 
उनका भिषया ही अनुभव करता है न छाटा न्नर न इ 
ता ६ कवल एके तत्र जे शने रूप से प्रतीत प 
राह पदी अरतुमब करता है कि जा कृच मी है स १ | 
९ ६ जपने अपने आपसे शाप को पाया हे उसका ऋ । 
३ क भाव समाप्त हो जाता ह शरौ 
द पद क भ पृ बी दोक वीत च 
, ` शडाहाता हं प्रन्तु जिसकी च्ष्टि सेद | 
म १६ प्त छदा रती दोता ह शरीर चेय ३ | 
प्रतीत क क स | 
1 प्रकार बरोषवान्‌ ङी दृष्टि से य | 


भङ्ा जगत भी तुच्छ उस | 
| ९ रः ५ स्प प्रती = ॥ [ 
दृष्टम यह जगत त हाता है अधात्‌ | 

















॥ 

दिला देता > = भावना के अनुसार नाना | 

“साई दता द जसे रध गा > भु ठेवीमपी ९७॥ 

5110 8118211 1 गथ अपनी 6“ 

` गाः ४: 


, ॥\/111॥ 






( २४५ ) 


। | वना के अनुसार कोई सपं, कोई दंडा कोई मालो तथा 
¦ मरह प्व की द्रार आरि दी फन्पना कर गैटता है । 

। प्रश्न ८९-परमार्थं म रुचि ( इच्छा) च्यों 
| नीं हती ? 

उत्तर-जसे अधि सोने ते ब्राह्म महतं मं न 
| इने के कारण व्यवहारिक कायं यथेष्ठ रीति से नदी 
परे ारम्भकाल मे ही अर्थात्‌ भारम्भिक जीवन से दी 

वो फो धार्मिक शिचा न देकर उनको शरीर की सेवा 

ओर पूजा मादि फी विद्यां सिखलाई जाती ह बही 

| मार बड़ी श्रायु मं प्रगट हाते हं इसी कारण से बड़ी 

षृ ने पर परमाथ की बात चीत अभ्डी नहीं लगती 

1 भीर इसी फारण से सत्संग भी नदीं माता अतः प्रमाथं 

[१ अचि हाती ह श्नीर विष्य वासनां के प पड़ा 

| ता है तथा शरीर ओर मन को सुल करनं म॒ लगा 

ताहे उसका मन धर के काम कज मं इतना उलश्चा 

| है कि उसका चित स्त पूतम लगा रहता ह 

। उनके इशारे मत्र से नाचता दै जे मदारी 

(५५ | भर बृनद्र हा इसी कारण से उसकी परमाथ म॒॑स्ची 

1 हवी । 


) . / (11415511 2118281 ५१1 (0691, (= 0166100. 10111260 0 ९ 
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( २४ 


) 


भ्न £ ०-हम दख क्षों पाते रहते हं ! | 

उत्‌र्‌-जव तक मनुष्य जगत्‌ के मोह मे अधा 
स्री पत्र कलत्र तथा. उपस्थ श्र उदर रादि के पह | 
पोषण वा नाशवान संसार करी वस्तुनो फे पीठे १४ 
रहता है शौर विनाशी तत्व को न. संभाल कर विकि | 
पर्य स्‌ रहित दोश्र्‌ दृखों का कारण बनता हं 
सभरार क दख से दृखित होता रदता है यदी ता आशत" | 
६ [९ वृसा से दृखित हने दए भी प्राणी उनसे सावरधि 
पदा रहता क्म उसो इमी कारण से श्रपने दुवो च | 
२ दृता क दखल ब्राली नीं शर्थात्‌ इनके 
श्यन्‌ सश ईश्वरी सुख नदीं हाता हमको 8 | 
पुनर ऋ वाद्‌ मिया इच्छा हाती ई बह केवल" 
₹ छक णिमेदे शरोर इती कारण से सुख की च 
० य ६ परन्तु स्मदा ङे साथ ही साथ # 
चित भी दर प्राति का सुख अपने मं भ्रान 
९ प (पर्‌ बहौ जगत्‌ सुख जो रुद्रौ पत्र धना 
जा पा पाड बन जाने ह तात्यय यह 8 कि जगद 
ववजाप्रमदेवपरम शा रीति सुख की £ 


कारणं से 


वा णस्नसतो ठो दत 




















( २४७ ) 

। ते हं तत्पश्चात्‌ दुखं फे समद्र मे इव जाते ह अर्थाव्‌ 
गोत्त खाते रहते हँ चाहे प्रत्यत मं उसकी प्रीति का एल 
सुखमय प्रतीत हा तथापि उसका परिणाम दख सूप हा 
बाता हे जसे जगत्‌ के पदार्थं अपनी अप्राप्ति कल मं 
| दख देते है उसी प्रकार जय हम ईश्वर की अप्राप्ति के 
द मे आ जाते हे अर्थात्‌ जवर हमक ईश्वर फे वियोग 
आ दुख सताता है ता टे दुखों से भागकर सच्च दख 
म जाते $ फिर दमो शीघ्रता से सन्ने सुख करौ 
तलाश हाने लगती हे यायां समभा क जत मनुष्य 
का हृदय रूपी दर्पण मलीन होता ह उसका नसन्द्ः 
दूखदायक पदार्थं भी सुख सूय प्रतीत हात ह इषत्‌ 
अशृदर मन फरफे ही दख हाता हं क्वा दृल जन्म 
भके हाता हे मौर जन्म शभ अशम करमका एल € 
भर शुम अशम कर्म राग देप करके हति ह्र्‌ साम 
| देप शरीर के अभिमान से हाते है श्र शरीराभिमान 
मिष्या ज्ञान करके हाता ई मिथ्या नान सं जन 
दथ नषट हो गह हे बही सुखी ह तथा जा स्प चिर 
 भके्माधीन हृ है शौर स्वाम निएाय करन " ज्ञान 
| कफे रहित हँ तथा जा अविवेकी मनुप्वा क क्न म 
ध्य गए हं से भूद पर्प को अपनी मूता त अठ 
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( २५८ ) | 
दुख देने वाला गौर को नहीं । 
१२ ६ १-मृखता क्या है १ 
उत्तर-भगवान्‌ की भक्ति से विमुख रहकर गिरः 
साने पीने तथा पहनने इत्यादि विपये मे फंसे रहन। 
मूखता दे, जसे अपनी कामना की प्रापि 
% प्राप्त होती दं ओर जैसे भूख के निवारण मे # 
शरीरी पुष्टि तथा सिद्धि होती है उसी प्रकार | 
पर परमासद्‌ के विचार मरै ईश्वर की सिद्धि हावी | 
४। कं वृचनदं फिश्रमृत स्पी ईश्वर में चित्त क | 
जाइ दने से यह जीव अपनी मृखता के छाङ्कः ५. 
स्महोजाताहै। ससे कि मरने या बदलने बाते # 
वान्‌ ससार के साथ मलक्र मृत रूपी जीवर भ १ 
या षदृरने वाला तथा नाशवान्‌ हा रहता हं उसका | 
र्‌ गिरना माना एकः रकार जन्म मरणकेस्पम . | 
„प हि जगवभर हाना शौर पिर अर 
4 १ प्रकार उसके साथ से वह भी उ | 
एसी १ परतो जगत्‌ के साथ भज ॥ 
सतर र जाती । जगत्‌ की गति ते 9 
० (रन्त॒ ब उमसे पथकः श्मपनी गति 


ख कर पतै £ “| । 
` पष सुखद इडा करता हे किनि | 


© 
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(२४९). 
| .दूल अर्थात्‌ जन्म मरण के सिवाय श्रीर इं नहीं हाता 
अर्थात्‌ देसे निर्जीव जीवन का सहारा लेना ही अन्त मेँ 
मरण का दुख उटाना ह । परन्त्‌ जव चित्त की ृत्तिमों 
शो सन्ता के उपदेश दारा निज स्वरूप मं लगाता हं, 
तषि वही चित्त इश्वरके प्रममेंलग जाता हं, 
पश्चात्‌ रसे सुख का अनुभव क्ता ह॑ कि सुल फिर 
| दस फे रूप भ नदीं बदलता अर्थात्‌ रे न्य जीवन 
| परजा बसता है जा सदेव काल बना रहता है । जगत्‌ 
॥ अपं श्नवस्था मं है ओौर ईशर अपनी पूं अवस्था 
मे है, जगत्‌ का साथ देने से जीव भी मू तथा कमी 
| भे रहता है, ओर ईश्वर के साथ से अरप पता म्‌ भा 
॥ अना ह अर्थात्‌ आपका भी पूरण स्प सं दलनं लगता 
{| हैषा जीव जगत्‌ का स्वामी हार खतन्तरता क सा 
| रता ह परन्त जब कामना करता ई भि ग 
॥ भाय श्रार बह भी मिल जाय। मानां अपणं जगत्‌ क 
[| अपू सम्पत्ति से अपने को पूर्ण बनाना चोह ह । 
1 भ्त य्‌ होता है। कि ‡'2 पत्थर स अ्रषना माषा पोता 
{ ६ भरर ज ईश्वर सं प्रम करता ह ता उस्र यह शन्‌ 
।: भर्‌ वह लेना कदां द मानां उसका यह्‌ व फा भद्‌ 
| दी उख जाता द परवा संसारिक कलां का भागत दष 
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(स) | | ॑ 
दख का अनुभवे न करना अर्थात्‌ उन विषय जन्य एवं | 
को किसी पूवं ` शद प्ारग्ध द्वारा प्राप्त न जान ष | 
अपने पुरुषं का अभिमान उटाकर अपने मिञ जीर | 
को विपय जन्य रों मे डालकर उनक्रा आखादन क |: 
रदना तथा परलोकं भय न करना दी मृखेता ह । | | 

` भ्रम्‌ ९९---अ्रजातवाद्‌ भ्रौर दृष्टि रष्वः , 
, , ततर्‌-जागृतकाल मे स्वप्न के पदार्थो की छी 
१ ६, भर स्वप्न मे विशेष कर जाग्रत के पदार्थो £ 
स्शृति नहीं हाती, दसस जाग्रत प्रपच असत्‌ हे, खर | 
पमान हाने से इत दृष्टान्त से सपन प्रपंच भी ५ 
वार के पमान है ओर जय जाग्रत परप क *| 
वभाव हृगरातो उसी के अन्तरगत्‌ समाधि अव्य ^ | 
४ अभावे हृ्ा मरौर जव जाग्रत तथा खन दि | 
५५/ भ अभाव हु तपर देने अवस्था मे ^ | 
५ ? अमाव से चैतन्य मे उ बुद्धि का ल € | 
प के अन्तरगत्‌ मरन तथा र | ॑ 
अपिदि र र अकष य घ्‌ "त | 
` पवाद सिद्धि दै । श्रौर चष्ट ष्‌ 


१ सम्पण अना ४ र 
८1 112५4 ५ ॥, ।<5|1 ५ भभ जना क| एकभ्रतिभिध्धिका सत ¢ 
















( २५१ ) 


९ 


। पे जाग्रत ओर स्वप्न देनो अवस्थायां कां तरह चैतन्य 
| अपिष्ठान वेदान्त श्राचार्यो ने माना, ष्टि का अथे 
| है अविद्या फी वृत्ति रूप ज्ञान ` उसके समकाल मदी 
| प्च की उत्पत्ति ओर उसका निरूपण दै अथात्‌ ज 
| ख दृष्टि है तथ तव सुष्टिदहैद्ष्टि के अभाव से ष्ट 
भी अभाव हेतो ह इसी को श्रजातवादं कहते ह, 
दान्त मे अजातवाद्‌ मुख्य माना है, एक अत्म तु 
परन्ति से सृष्टि की नाई प्रतीत होने लग जाप ६, ॑ 
ससे मयभीत मलुप्य को रससी मेँ सपे दिलाई देन सग 

जाता हे, मरौर उस मिथ्या सर्पं से उमकषो क्पक्षा भ 
जती है श्रौर्‌ भयमान हेता दै, रशी म सं तीन काल 
पभ नहीं है, यह मयर्पता शिवा शोक सपद स 
| पे प॑ तथा ब्रह मे संसार्‌ जानो । विचार ५ 
कं सर्प ह न जगत्‌ केवल एक बरात्म सत न ष 
| पे ष्िव दै । इलिये सग इ षमा कधं, 
| परान से ही स्वप्नवत्‌ प्रतीति हई ६ । 
| ` प्रश्न ६२-शाघ्रकारों ने त. > 
शि तो माना है श्नीर ` सल का नर ४ 
| 18 उस॒श्चो अन्तःकरण मे प्रथम्‌ 
| “दया ग्रंकार ! 
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कनीन जानता दं मन 


( २५२ ) 


उत्तर-जेसे दर्पण मे मनुष्य अपना दर्शन कत , 
दे ज मोप करफे अपने फो जानता है दूसरे फी ऋं 
जगह दी नहीं । इरी प्रकार चैतन्य ही चैतम्य भ्र 
जानता द। अन्तःफरण दरण हे द्रीखमे श्र देते | 

‡ गला अथात बिम शौर प्रतिबिम्ब दोनों चैतन्य 


दन ख त दर्पण अरय हैतोभी आंख के विनि | 


“ना दशन नहीं होता । इससे चक्त ही चत्त फो देल 


हं । उ प्रक छ „ | 
१ (र्‌ अन्तकरण भूतो फे सतोगुण का कष | 
वो ध १ तोभीज्गानके विनी ज्ञान नदी | 

शः शनद्वीन्ञान फो जानता ह मौर ज्ञान चेत्य | 


फा खस्प १ 
६ । नषा परा हैदइसीसे वह व्रह्म का खक्ष | 
निश्चय स स धमं निस्वय करना ह तथापि इ | 
चतन्य ६ । इसलिये भेदवादी युद्धि अरग | 

दी ज्ञान का विषय भाओ नदी जान सकती, इसलिगरे बाग | 
फरफे आप्‌ प्रक ९, कथो ज्ञान अत स्पे आ | 
गमान ह न्य क ्भासयुक्तं अन; | 

उसके ज्ञान कते ई, -बहां षट 

यादििकि ज "^ ण ज्ञान कहते हं, -वहय ~. 1 
नि ५ अन्तःकरण करी दृति तो आवरं | 

६ । भार उप बृत्ति नें ता चिदाभास, | 
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( २५३ ) 


ए अर्थात्‌ जानता हे । 
इस कारण से षट ्रादिक जड पदार्था मं इत्ति का 
विषयता तथा चिदाभास सूप फल की विषयता दोनों 
। विमान ३, ओर चैतन्य रूप अद्वितीय स्वयं ज्योति 
षम है शस फारण,उस अद्वितीय ब्रहम मं चिदाभास स्प 
| श्त दी विपयता ते सम्भव नही, महावाक्यां से उत्प 
(४ जा अन्तःकरण क्री बृत्ति ह वह्‌ बृत्ति श्रहितीय ~ 
प अन्नान सूप ञ्रावरण की निइृत्ति इरे है, ५. शर 
| इस वृति फी विपयेता अद्वितीय बरह्म मी ह, देखो 
बम आरात्मत्व मात्र हैइसी से आ्ाप कर आप जाना जावा 
३। सते बरं क प्रकाश से चनु प्रकाश मान हते ई 
| ॥ फिर वही चकत श्रूय्यं को देख कर कहते हं ध 
|ा तथा प्रेमा है उसी प्रर इतति चेतन्य क प्रर 
| पशमान हई चैतन्य आत्मा के लघ्‌ करती इ अर्ा्‌ 
क्रे विशेषण निरूपण करती है जसे ट्य १6 
[श से प्रकाशित हाकर शपे. को आप॒ दलता 
° उसी प्रकार चैतन्य आत्मा अपने ज्ञान से 


६ [भते आपको अस्ति भाति तथा प्रिय स्प जानता है 


(अ, +£ ~ 
प सच्चिदानन्द स्प द । क्यं चतन्य स्वप 
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( २५४ ) 
स्यं के समान प्रकाशसूप है । यदि विचार श 
दस ता सम्बूरं वस्तु अपने आप में ररी हई हं। भ्रा 
आपके प्राप जानती है । जसे आंख फो दूसरी इमि 
नही जान सकती परन्त॒ आंख ही आंख के प्रकाशं | 
अथात्‌ जानती हे श्रौर जव आंख फो अपने देखने ६ 
इच्छा हाती हं तव दपण मं अपने पके देल | 
अपना महिमा करती है अव विचार करना चाषे 8 
दप्णम वा दृप्रे चच मे किसने किसको देवा प्य | 
रहना हागा परि चच ने चच फे देखा कैसे देखा {ध | 
उत्तर यदह किल के सामने जोःदर्पस किव ९ | 
च्‌. ६ वह शुढटै श्र चकत स्वयं भी शद ह 
प्त को सम्बन्ध एक्‌ दूसरे प्रतििम्ब को उत्यस्न ब्व । 
ह्श्मीमं चतत्‌ का प्रतिपिम्ब दर्प णम प्रतात 1 । 
माना एक ही चच्‌ शुद्ध पां के सन्धन्ध से दो खः | 
गला भीत्‌ हाता है । वास्तव भं दा सरूप इ 
रपण क समरन करदे जा मम्ब वही प्रवि 
° कार्‌ आत्मा निभ नौर शुद्ध हे अर अन्व | 
१ 
शता ४ च्‌ स्वरूप दह वृत्ति मं 
भाद्‌ एड ही अत्मा गिम्ब रौर 
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( २५५ ; 


हप हैकर प्रतीत हाता है वास्तव में आरा अद्वितीय 
सप है बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब भाव से रित ह परन्तु द 
` पदार्भशृत्ति के सम्भन्थ से अपनाज्ञान श्राप ही भरलुभव करता 
है अपते विशेषण आप ही कथन करता ह इससे आत्मा 
। फा ज्ञान ्रास्माको हाता हे इत्ति को नहा, दूसरा बा 
 यहहेकरि्राा की भुख्य शक्ति बुद्ध ६ ग्रीर बुद्धि 
की शक्ते ज्ञानेन्द्रिय हे भोर जञानान्य का शक्ति विषय 
सप सर्व पदार्थं ह इससे आत्मा ही बृद्धि ६ अला ही 
। इन्द्रिय है नौर आत्मा दी पांच विषय रूप सम पिद | 
ई जब श्रात्मा के मिना दूरी बष्तु का अत्यन्त अभाग 
। ता कौन जाने शरीर किसको जाने । जानना रतं मं 
' हता ै। जा प्रत्यच्‌ त्रिपुटी काम करता हूर दिखलाई 
देरहीषैसा क्या है इसक्रा उत्तर पर ठकि म्रिपृरी भी 
ञान स्वरूप हं क्यार ज्ञाता स्प भात्मा भी ज्ञान स्वस्य 
हैर इन्द्रियां भी ज्ञान स्वस्प ६. वथा विषय सूप 
-षा्थं भी ज्ञान सर्प दै सी सं तीना धा सरूप ६ । 
ओर जान्‌ अदैत स्प ई उतम तीन स्य मानना जान 5 
|| विड है अर्थात्‌ श्रह्ान्‌ हं इतिः न श 
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तीनां आस्मा ही दै जओौर आत्मा का विशेषण सद्‌ | 
आनन्द हे । 
अव बिचार करा षि सत्‌ को सत्‌ प्रकाश इर 
कवा असत्‌ जा कहा असत्‌ ता असत्‌ उस वसतु 
कहते दं जिसका तीनो काल मे अभाव हा । शरीर # , 
उसको कहते हं जा तीनि काज्ञ मे वर्तमान हा ।, 
असत्‌ स्वय दी तुच्छ है ता उसके प्रकाश में केषं 6 
९ हामा, इ कारण सत्‌ का श्रसत्‌ से प्रकाश ध 
सता, शरा जो का कवि सत्‌ ही सत्‌ फो प्रकाश कए । 
हता वहा प्रकाश (र वही प्रकाशक दथा इसत र 
वाक सत्य अहतीय ओर स्वयं प्रकाश है ¢ 
दा षु नहीं है । आप करके श्राप प्रोत 
भीर पकरके भाप जाना जाता है, ह ¢ 
भार्‌ इर्‌ वक्त ओर श्रोता ज्ञाता तथा ज्ञेये ण 
न्ट म द्कर्‌ शरीर निर्वाण निद्रा म स्थित हक ४ 
शान्त गति के ग्राप्त हो । शौर शरपनी मस्ती 
“९९ अथात्‌ शलक्र गोर्विद्‌ फ गीत गान्नो। 
भाता नर्विेष वसतु है जितने विरोपण, बद 


१ प्व ६ प्‌ केवल जिज्ञासु का समाने क 
जब्र समभश्राज 
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| विषय कन्पित प्रतीत होकर . लीन हा ओते हं । केवल 
निर्विशेष वस्तु स्थित रती हं अव्र इस पदं पर बुद्धि 
पृची दै तब उस समय कहने तथा सुनने का काम 
समाप्त हा जाता है अथात्‌ बुद्धि का काम जा ङि बन्ध 
तथा मोच ी कन्पना है बह फिर नदीं रहती । 

प्रशन &४-ेद्‌ मे ब्रह का स्वरूप अष्ट्‌ अगुल 
| ३ प्रे नामि कमल के उपर दयाकाश मे कदो हे ओर 
द दान हाता है इसका अभिप्राय क्या हं ! 

उत्तर्‌-इसका अभिप्राय यह है, कि अव्र 
पचार मारा ह अकार, उकार, मकार भ्र अमात्र 
अकार नाम स्थूल संधात्‌ का द पौर उकार नाम्‌ चम | 
परात्‌ का ओर मकार नाम कारण संषात्‌ क भीर 
अमात्र नाम सादी अर्थात्‌ तुयां का है । अकार के भ 
| प्ट शरोर व्यष्टि स्थूल अथात्‌ स्थूल जगद भर र 
रीर है । समष्टि स्थूल जगत्‌ भरभिमानी विराट्‌ १ 
| चष्ट स्थूल का ब्रभिमानी विश ह इस दानि ञमि 
| ानियें की अर्थात्‌ विराट तथा विश्च की उपाधि स्यूल 
` र एमे दोनो एक स्प दै, उसी प्रकार उकार नाम 
| षटि दकम जगद्‌ भोर भयष्ट यदम शरीर का ६ । 


षटि लम का अभिमानी दिरण्यगभं अर्थात्‌ शामा 
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ओर व्यष्टि घृक्म का अभिमानी तैजस है इषे देर 
अभिमानियें फी उपाधि च्म दै इस कारण देनो 
एक स्प हे। उसी प्रकोर मकार नाम समष्टि कए | 
अथात्‌ माया ओर व्यष्टि कोरण अविचा का दै स 
फारण का अभिमानी ईश्वर है ओर व्यष्टि कारश प 
अभिमानी पराज् ह इससे दाने शअरभिमानियें की उ, 
एक स्प हं इसीलिमे दानं एक रूप है इसी 
आमात्रा के अं समष्टि स्थूल एच्म तथा कार ॥ 
काशक श्रौर अ्रपिष्ठान्‌ दैशवर सादी है श्रौर माण 
सपूल, दद्म तथा कारण शरीर का प्रकाशक त 
भावष्ठान्‌ जीव साची है इससे दानो साची प्रकर 
अषष्ठा्‌ निर्विकार उपाधि से रदित हे । इसलिए 
प्स्स्पटं इस रोति से विराट विश्व, हिरण 
' स्र, प्राज्ञ तथा ईखर साती, जीव सादी % | 
८ श्रगु प्रमाण हे चौर नामि कमल के उ 
पका आग यह्‌ है कि सयका नामि इति है 9 
पद वतिदो प्रकर की है एक समष्टि दूसरी 
माद कानाम माया है ओर्‌ व्यष्टि का नाम अ | 


अ दोनो प्रकार की इतति अर्थात्‌ मारा ॥ 


उपर्‌ ह 4 
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| क) 


। प्रे ह दसलिये साची तुम्हारा अपना अप है, भापका 
माची निश्चय करके अपने आप में स्थित रहा, तुम्हारा 
कां प्रमाण नदीं न स्थान है, दष्टा दर्शन तथा दस्य से 
रहित आप श्रपने स्वरूप में स्थित रहा । 
प्रश्नं ६५-फरौन मुप्य नीच ह कौन ऊ च हे? 
उत्तर-ऊ"च तथा नीच कें नदी, यह सब जीव 
अनन्त दा पाने मे लगे हुए है, भिसने उसका जितना 
पलिया है बह उतना दी उचा है ओरन पाने बाला 
नीच है उच तथा नीच उस अनन्त फे पोने न पने की 
| अवस्थाये दै, से पिचार्थयों के छारी बड़ी कवा में ( 
पिदा अध्यन करने से उच नीच उनमे नहीं मिना जावा 
उसी प्रकार इस संसार सूपी पाठशाला के विदथा # 
भमान सब जीवां फ़ दशं हं, जा मठ सांसारिक 
पां का इन्द्रियां की दप्ति के लिप उपभोग करता 
। ईैश्ौर अपनी श्रा्यात्मक उति स रहित म परथ 
। बन ध्यतीत करता ह॑ वही नीच ह, एप र 
। सत्संग के याग्य नदीं, अविद्या रनिव्‌ पदार्थो के अरम्‌- 
। मानी से साधक को बचना चाय । 
प्र &६-संसार चक्र र्या 
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, उत्तर जसे इय संसार भे भ्रसिद्ध जो गाद 
चक्र ६, ओर चरमे एक पु्धी दूसरा नामि पा 
क हता ई ओर वह पिया अर्थात्‌ चक्र लोहे 
कीलं से जकड़ा ह्या हं, उसी प्रकार माया श्श| 
अशान, बूल ग्रहति, रिया रादि नामों से वेदान । 
चायो ने ज कथन किया हं, वह अविा अर्थाद्‌ अरा । 
इ सार को चारो र से वेर कर बैदी है, से गा 
ग गालाकार चक्का कीलं से सटा हाता है, स॑ 
गकार ससार्‌ स्पी चक्का भी माया कै तीन गरो ॥। 
डाद्ा ह, जसे चकमे छेद्‌ हेते है उसी भश | 
श सार स्मी चकर मं पंचक्सेश तथा विकार हं | 


3 शते हं । पा ब्ानन्दरय पांच कमन्य ओर १ 
गवि ॥ न इनका नाम षोड़श विकार ह ( 
, „कमं अरा हता है उसी परदार इ रं 

१ पास भ्रा हे आड सिद्धि नवतुष्ट "| 
7; ८ अतिया, अस्मिता, राग, ढेष, ञ्मीर गि | 
म ० $ क्लेश है, अनात्मह्मी श 
त स्मदि जे विपर्यय रथात्‌ परे ६ | 

को वेदान्ताचाययो शद्‌ कानाम्‌ श्रविद्ा है, शी मि 

५1 ५ ॥\/ (510 811 \/ | वा सश्नान # 1111 इ & 
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विचारहीन पूरुषो फ शरीर में जा अहषुद्धि होती है 
उसका नाम अस्मिता ह इस अस्मिता को ही शास्त्रकारों 
ने मोह नाम से कथन किया है, मोह भी तीन प्रकार का 
हता है जिसके अन्तःकरण मे मोह जितना अधिक 

हाता ईं उसको उतना ही संसार मेँ नानापने का भ्रम 
शता हे, रौर वह खयं उस आत्मज्ञान को दूर से दूर 
सयूल अयस्थान्नां मे ले जाता है, जसे जा मृखं मनुष्य हं 
षह श्रपने शरीर को ही अहं का लद्याथं जानता हं, 
| श्या अन्तःकरण का सम्बन्ध शरीर से अभेदता का 
| ६, अतः वह शरीर से श्रभिन्न हकर शरीरो ही | 
। पना आपा जानता ह । अर्थाद्‌ सा तीन हाथ बले 
गरे कृष्ण शरीर को ही भ का लदयाथं जान इ, 
ओर जे श्ससे भी अभिक मोदी बुद्धि के ह बह पतर 
शतत ओर अपने संग सम्बन्धो छो ही श्रपना भ्रापा 
। जनते है, क्योंकि यहं देखने मं आवो ह कि पत्र शयु 
ते अपनी स्यु रथात्‌ हानि समते है, भ्रौर पुत्र फ 
। जीवन तथा उक्ति से अपना जीवन तथा उन्नति मानते 
। ३, शोर ज्ञा म्यम्‌ श्रेणी क म्प्य हं तथा इद विदान 
। द षह उन दानां मचुष्यं से आगे भर जाते हं, वह 
। पिपेरीरसथाय्विर ककत कप्त (1 
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मानते, वरन्‌ अन्तःकरण शौर परिचि ब व्यक्ति अ | 
म को अपना स्वरूप समते द तथापि यह जोग गर | 
को अपना खरूप नहीं जानते । 
वास्तव मे यह लोग भी अ्रनसमभ ही है, अष | 
पूखं ई चाहे बह दनें मूखो की अपेता विदान्‌ तष | 
शास्त्रीय समक्ष जाये तथापि इनका अ्गान श्रमी न 
नहीं हवा जिन ज्ञान बालों के पूरं संयम्‌ ओर श्रय 
र पचात पं युक्तायुक्तं मनन से सिदध हुई ६, ५ 
अहं का लच्याथं वास्त्व अपना ज्ञान स्वरूप ग्रत १ 
सावी चतन्य कूटस्थ दै, इमारा स्वरूप ठीक २ यरी £ 
इ पिचित्र न्प सम्बन्ध से अन्तःकरण बरौर भ 
9 ण तथा शरीर भौर शरीरके गुण £. | 
पत ठ, पसे दवार युक्त पुरुप ही यास्तव मँ 85 
शान £ स्थो अज्ञान श्रावरस इनका दूर हा गष 
५ अविवा सौ अधिकता तथा न्यूनता का मेद दिप 
६, मा, माह तथा श्रस्मिता का वर्णन करे अ 
स्म कग भा कयन करे द, विषय सुल के साधन« । 
आदि जो पदां है उमे अत्नत शरासक्ति का ६^। 


दी रागक महा मेहमी व= > ख 0 
कराने बाले शवर, सिद त भीर इ 
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-, कराञा चिन्तवन है उसी का नामदवेषदै। इसीका 

तामस करके कथन करते ह, ओर स्त्र, त्र धनादि म 

ञा प्रय पना है उन प्रय पदार्था फे त्याग म अनिष्डा 

क अभिनिवेप ह कहते इसी फे अद्ुमवी पुरुपा च अनप 
तामस नाम से कदा हं । 2 

यह पाच प्रकार के क्लेशा का जा वर्णान क्षिया हं 


यही संसार्‌ चक्र है । जा म्य इन पव कशा से शुक्त 
कृति जैसे ही परिश्रम करना 


== = < ~~ च 


नदीं हे अर्थ्‌ माया स्पी प्रकृति ज द ` 
` चाहिये इस संसार के, उतपन्न कर ? १ 
` प्रृति ही हमारे आत्मज्ञान का उत्तन्‌ कर ६ 
` श्रात्मज्ञान की प्राप्ति के वस्ते हमारा प्रयत्न निष्कल ( 


अर्थात्‌ प्रकृति जन्य पदार्थो का ज्ञान भ्ठ द 
अपने के छृतार्थं मानकर भ्रया संसार ०, 
। जआनकर एं दुखरूप जानकर ? ध 
= भौर श्रवण, मनन, निदिभ्यासन सी ५५ म 
` द ससार चक्र है । अथवा शारा + = 
। ओ दही आत्मज्ञान का साधन फा ट । द न 
। देर आदि वन ल षाय के भ, वाचो 
{| | च व हे । 
पेत पा ह उव यद्‌ दाप 
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प्रारज्यसे दी जीव को यश॒ लदमी, पत्र, रान । 
आदिक पदार्थो की प्राप्ति हाती है श्र प्रोरन्ध प 
आत्मज्ञान अथात्‌ मोच मिल जायगा इस दृष्टि से र | 
ज्ञान के शिषे परिम न करना अर्थात्‌ आलङ्ञान पर 
प्राप्ति कै सिव आवश्यफ़ निययों का पालन न कए 
दी संस्र चकर है । ज मनुष्य भरो्रादिक इन्द्रिय 
विपां से रोक कर दी अपने फो कृत कृत्य मान तेता 
बस यदी संसार च़ है ४ 

त तथा दुख स्प फल देने वाले पराप तथा एए 
स्प दाना कमं संसार चक्र के निमित्त कारण ह अ 
य दश मे स्थित श्रात्मा का विस्मरण कर देना ५. 
त ६) मोह अज्ञान अर्थात अविव्ा ह बही मेदं क 
ऽर म भ्त भरोत ह । देसे संसार चक्र को प्रथ 
ना पट विवश्दीन जीवर श्रज्ञानिर्यो की तरह 
= पदता हे माया स्प ¬ पडता ६ माया स्प शक्तिके प - घम 
वष दद भवम मा ग 

स जा के जन्ममरण आदि रूप बनः 


ही फरण ह ) इसलिये सु 
मुशुश्चु पृष्ों क्ञार की 5. 
कादर से हो त्याग करे श्र षो को व पते र्रर 


र = 
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ते यह जीव संसार चक्रमे पड़कर द्म्थति श्रावागमन 


प्राप्त होकर नाना प्रकार कै क्लेशो फो प्राप्त हाता हे 
ओ मरुष्य कुतक्री तथा यश द्रोर्‌ प्रतिष्ठा की इच्छा 
| एता है ओर तीनों पषा से युक है अथवा गुर . 
| श शरण न जाकर संसारी मदुष्यों को चमत्कार दिखा 
इद अपनी प्रसिद्धी मे लगा हुभ्रा हे तया सकामी अथात्‌ 
ओग कौ अभिलापा करके धर्मो मे अशृ हता है भीर 
अपने फो ईरय से भिन्न जानकर मत मतौन्तरो म फंस 
| र्‌ अपने ज्ञान को ऊः ची कोट म दिलाकर संसार के 
भरसन्न करता हे यदी संसार चक्र है, संसारक प्रसन्न 
एने के यत्न सोचना पुनः उनसे पनी बड़ाई कराकर 
पम हाना शौर धनवान से परिचय करने मं इधर 
उपरर धूमना तथा नव्रीन सम्प्रदाय चलाना ओर अपने 
| को त छस्य मान कर आतम श्राचीद्‌ कै साधनां से 
| वनित रहना ही संशार चक्र हं । 
उपरोक्त कथन क्षये पुश्पां का यह ससार चक 
" दिखाई नहीं देता, अर्थात्‌ माया शक्ति देखी नही जाती । 
1 वरण विकेप आदि गुखो से दक दूरं ६। 
माया शक्ति के विक्ेप 


कम्‌, करोधरादि अनेक विकार उस माय 
ए, ४1  ष्परनवा-गामा से प्रकाशित 







"व्क = च्छद द्ध = ` # च 
 ->~“- ,  „ ` चक्का चक्र ऋ ४ 
~ तौ 
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( २६६ ) 
हू यह माया शक्ति अपने असत्‌, ज़ दुख स्प इषं 
उस सर्‌ चित्त नन्द्‌ रूप अ्रात्मा का इक रेव ६।| 
अर्थात्‌ मोदित करती है । इपसे इस मायो शक्त 
प्रमोव श्रत्यन्त आरचय्य स्म हं । इसी कारण वेदन | 
चायो ने इष माया वा. अविद्या के अवटित ५ 
पटीयसी नाम धर वर्णन पिया है । जीव, ईैखर *' 
जगत्‌ म जा मेद्‌ प्रतीत हाता है वह माया की शति? 
दी प्रतीत हाता द । गर्थात्‌ अपने स्वरूप के शाम 
हता ह 1 जय जिज्ञास ईश्वर, जीव श्रार माया भा 
जगत्‌ भार शुद्ध बेतन्य इन चारा का अ्रपने स्र | 
;अभिन् षरे जानता ह तथा श्रपने परत्यक आला ¶। 
सवर व्याप भाव से देखता है तभी यह श्व * | 
आवागमन क संसारी चक्र से दरुटकर मोच प्रप्त % 
द । इ अविद्या स्था माया की अनेक शक्तिया ६ 
श प्रथम्‌ वणन कर्‌ चुके हं । यह शक्तियां 

. ऋ अवस्था ़ानाश करती है। 
न्‌ श्रज्ञान की शक्तियां तथा आस ५ | 
अवस्थान्रा कावरशंन प्रतदहै। इस संसार१ | 
षत्‌ युष करक पर्चा श्रपने शरीर में श्रीर | 
11451101 0 ॥\/॥(11111<51101 एल नप्र हेजहतमगिव्^ धति. ६, 
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| ( २६७ ) 
। भअपिदा शक्ति का नाश अमे ज्ञान से हाता है । सम्पू 
जगत्‌ हमारा ही स्वरूप हे इस चिन्तवन का नाम्‌ अभद्‌ 
ज्ञान ह। श्रमे ज्ञान षी उत्पत्ति से पिले अकराय 
परुष फो जेसी पदार्था मं एसाबर हाती है वेसी फएंसावट 
| रथात्‌ आसक्ति अभेद्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर `यत्‌ 
६ पूरुष को नी हेती । इससे यह ज्ञात हेता ह श 
| ज्ञान करके मुच पुरुप फी कोड विद्या कीश 
‡ 


¦ 
| 
1 
्‌ 
| 


„| हई है। इषी कारण से त्‌, एटंप भर्ान जीवो से 
५ अथात्‌ विषयां म च्चास््त पाणिं से विलक्षण हता ° 
| तथा रागद्वेष रादि से रहित हुषा बर भनुमवी पुरुप 
„ | शान्ति शादि युं से युक्त सवे प्राणि म सत्री भाव 
| बाला हाता है अौर जीवो का जा परस्पर मेद द ् 
जीव हैश्बर का जा परस्पर ५ है इस प्रकार का न 
प्रतीत कराने वाली जञा दृक्री अया की र्ति द त 
। अधिद्या शक्ति दानां उपाया हने से नाश हा हः 
| ह । जसे संसारी पुरुष - पन वर्ण ल गोम न 
| चातियो मं संशय विपर्यय से राव हाता 
, कार्‌ युमुक्त॒पुरूप द्रपनी भात्मा ८ तरह स 
1 : संशय विपर्यय से रहित. है भीर कज 
(| पदार्थो म जो अहंमम्‌ स्पा कर्म बासना कौ उत्त 

. 1 1111९510 ©1182\/811 \/818185। 1 - [14111260 0\/ © 
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वाती जा तीसरी अविचा शक्ति हं वह अविद्या श 
निरन्तर अद्ितीय आतमा का चिन्तन सूप जा ब्रत 
निष्टा हे उसकी उस निष्ठा से अविद्यो शक्ति का ना 
हो जाता है । जसे खप्नसे जागा हा पए 
स्वप्न प्रपच को नहीं देखता उसी प्रकार घ 
प्रकाश अनन्द्खस्प -आस्म निष्ठाः को ¶ 
हकर शरीरादि प्रप छो देखता हृ्रा भी क 
देलता क्योंकि गुर श्रौर शास््रोप्देश से इ एम 
जगत्‌ को अपना आत्मरूप करके अनुभव कसो ९! 
इम शरीरादि संधात मे आत्म बुद्धिं करे इस 
संसार प्र मोदित हकर मरण प्र्न्त नाना कं 
रग्न रहन। ही मूखता हे अर्थाद्‌ संसार चक्र ६ ¢ 
लिय उचित हे फ सांसारिक विपयें से बेराग्य श्र” 
करकं इसके अधिष्ठान को सोन अर्थात्‌ विचार ९ | 

कालस्मी चक्र कसि नाभ के आश्रय धूम रहा । | 
भीर हम सब लोग चक्र भे आर्द्‌ होकर उस | 
भगण हं । जव तक नामका ज्ञान नदीं त्र तक 
क चक्कर से शक्त नहा हो सकते । उस चक्र का 
तत्‌ स्वरुप हं जिसका भिन्न भिन्न मतौ %र श 
अनेक नामों से वर्णन क्या ह.। उसका ज्ञान 


"^ . ॥\/11/11(1|5511(1 81184811 \/8/8185| 01661100. [10411260 0४ | > 


म + सा = क 








# 
६ 
+ 
| 






4 

॥ 

1 । 
ल | 


( २६९ ) 


चक्र से उदासीन होकर चित्त के स्थिर करने पर हता 
है । जसे जसे चित्त आगमापाई संसारके पदार्थो से 
धिरक्त हाकर परमात्मा में स्थिति पाता हं उसी प्रकार 
चित्त कौ च॑चलता से नित्त हकर एकाग्रता के प्राप्त 
हाता जाता है । जिसका एल शान्ति, दप्ति, समता 
दि प्राप्त हकर चित्त के ब्रह्मानन्दं रूप सिंहासन पर 
विराजमान कर देता है मानों चित्त प्रभूत प्रसन्नात्मा 
` हकर चित्त भाव से रहित हा जाता हं यही ब्रह्मभूत 
अवस्था है यच पुरुपा के हिताथं संसार चक्र क 
संखेप सूप से वंन किया हं । | 
प्रश्न £&७-नास्तिक नौर ज्ञानी मे क्या मेद ह! 
उत्तर- नास्तिक ततवा को ही जगत्‌ क उपादान 
भरण मानता है, ओर चंतभ्य का जा निभि करद 


उसका 
है नहीं मानता, क्थांकि नास्तिता क कारण उर 


| ख 
| बृद्धि स्थुलभाव की प्राप्त हा जाव हं वह वद्‌ श 
महात्मानो की बात दा 


५| को नहीं मानता श्रौर न ऋष 6 
` इनता है, श्पनी षीगाषीगी ही हकत = ° | 

। पके नचाये ही नाचा करता है अंसे बन्दर को थ 
| 4 | न्द्र नचाता है, उसके विषय भागा का स 
| ता है श्नीर जा जिहा के अच्छा ल वर ५ 
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( २७० ) 
परिधि तथा निषेध का केर विचार नदीं पेट भरना ५ | 
विषय भगो मे रत रहना अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ च 
विषय मोनना, उसके विचार से वस मयुष्य जीवन 
फलत यही हे । श्रौ ज्ञानी निमित्त कारण के जा च 
स्वरूप हे मानता हे अर जानता है फिजे। प्रत्या ९ 
उसका युद्धि मं नियम करफे जडता आ ही जात 
आर्‌ उसका स्थृल जगत्‌ ही प्रत्यत्त हाता ६ इपर 
उका उसी का श्रनुभव हाता है, जा जड़ हं आर र 
इन्द्रिये का व्रिपय ह, क्वा दिव्य जगत्‌ 31 देखन ॥ 
सिये दिव्य दष्ट की भ्रावरयकता है पेसी जड़ इद 
काम नहीं हे तथा नास्तिक श्ज्ञान ओ लौलीन रव 
द्‌ बुद्धि, ्रारमभेद्‌ दृष्टिसे ग्क्त नदीं हाता 
ज्ञान वान ज्ञन के विषय लोलीन रहता द तथा रि 
अभरद्‌ स्प निश्चय करता है । | 

नात्तक पदाथा के पिप्य में भावना कर ` | 
छा सकल्प करता दवा दूखी हाता है, भौर ज्ञाना | 
को कल्पित मिरचय करके निविकरन्य रहता है, 
अहता तथा ममता करे श्पने वान्धवों क ष 


बन्धुमान रहकर तथा उनकी मेह ममता मे ५ 
नाना प्रकार (1 
1501 \/1(1/11(115511(1 ©118\/8॥1 \/8/8185। प्रृ्रा गुता & 0\/ © 
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[| श्रता ममता से रहित हकर श्पने प्र मासद्‌ में चिच 
री बृत्ति को लगाकर स्वं क्तेशां से युक्त रहकर शान्त 
ह्म रहता ह, नास्तिक केवल बाहर फे स्वभावां च को 
उज्ल तथा निर्मल करने ऋ पुर्पार्थं करता हं अर्थात्‌ 
पेल शरीर, मकान, कद, सूता आदिं कौ साब 
। मरलगा रहता हं शरोर ज्ञानी अधात्‌ भ्रास्वकि बाहर इ 
शुद्धि प्र श्रि ध्यान न देकर अन्दर क सा को 

शद तथा निर्मलं करने का परणर्थं करता दं, ना्वफ 
१। परवल शरीर फरो अपना श्रापा जानता है रीर सानी 
अपने को अशब्द मात्र अस्ति स्प रके निश्चय करता 
। ह, नास्तिक जगत के पदार्थो को उत्तम भीर रमणी 
जानकर उनकी प्राप्ति के निमित्त पतन करता हे भर 
बानी जगत फे पदार्थो को केवल प्रवाह्य निर्वप कर 
कैकसी दे अर्भ पुरपाथं नहीं करता श सा पारिक 
पदा फो पात्‌ रमणीय जानकर भी उनकी ध 
| आ सुब्प मी नदीं करा, ह्नानी (नस्क) पहा 


~ द्धी मय्यदरा को न जानकर 
ख्य सममकर श्रौर दशर ऋ व" : 
= स्त्री तथा 


|: सम्पूणं दायां मं शीघ्रता करता ६ ममीर यदि 4४ 
५| प्ररकोरोगदहा जविता भग्न चन फे मद्‌ ; १ 
॥ रता ह श्रौर मन मं उनक द 
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(२७२ ) | 
हने से दुखी श्रशान्त तथा व्याकुल रहता है । ईखर || 
के न्याय को न समभ फर चिकित्सकों को दी सर इं | 
समकलेताहै संसार में श्रे पत्ते छी तरह भटका | 
रहता हं शान्ति कदापि नहीं पाता ओर ज्ञानी ईैखरेषध | 
को भरूय जानता हवा शौर अपने प्रारभ्ध को सोप | 
रलता हवा मगवत्‌ स्मरण करता हृश्ा बेपरवाह रहा | 
६, अर सवरफाल शान्ति, येस्य, अचिन्ता, निर्विकल्प तठ 
समभूणं संसार के स॒र्वं काम धार कर सुमद कोयं पदर 
सदी सिद्ध र एसा जानता है । 
फेवल परिच्छिन्न बुद्धि तथा श्रल्प दृष्टि कए | 
भतिद ्ात्‌ हते र,अ्ञानी, नास्तिक, परिच्छिम अगि | 
भन परिन्ड्न साने करके मूता से घण २१ 
ध हाता ह , रोर पूणं दृशी पूर्णा दृष्टि करो धार क | 
अपन पृह्पाथं फे अमिभान से रहित इश्वर की ईश | 
४ डकर ममता ओर अभिलाप से रहित हकर 
1 षिद्‌ रहकर भानन्द्‌ रौर शान्ति कँ ष 
अपन आप मरं मन रहता दे, ओर भूत मविप्य धी 
बाह न करते दए यह गाता ह पिः ( हागा बही | ४ 
रचि राला ) नाभ्तिर्‌ को शार चर्चा तो अच्छी 


# ॥ 11 रस द्ारन्‌ \५7/दरी ती भोर 9 :;::119 1 प्रभधिरथि ज्ी (क्ती 











( २७३ ) 
# उपरी रचि होत है बह तो दूषरों को मी मना, करता 
| | भर ज्ञानी शार चिन्तन सत्संग प्रेमभक्ति का रस 
¦ न इता हया दूसरो छो भ पररणा करता द अदीन 
अधात्‌ नासति इअनात्म दुष्ट ारण क प्स को 
अना किसी को दूसरा किसी को शव किसी को मित्र 
| | परता है । शौर ज्ञानी आत्म दृष्टि धारण कर ९५ को 
। | अना आत्मा निश्चय करता दै, अह्ञानी व विपा 
 |संगसे आनन्द का अदुमव करता ह आए ३ 
विय के संयोग के बिना अपे आसर को शा र 
बनता हं । नास्तिक सिनेमा तथा नाच गा्च ब ( 
> | छो प्रसन्न रखता है । शौर आस्तिक क 
दर तथा भगवान की कथा कीर्तन मं अपन मन 8 
भ्न रखता है । नास्तिक की त्ती कोर प 


„ => चि होती हं 

| प्रमान होती हं श्रौर ज्ञानी कवु = नग्न 1 इ 
मोल्ति् प्रलो जन्म-मरण नक-खय 

। "(स्तक परलोक जन्म इवा सोद 


| क्ष तथा मोच भाव के निस्वप त 
| पषा व्यवहारिक चाहुस्य्वा ₹ २ ५१ इत 
च रता हे । शौर हानी यथाय ध 


श्वर बन्ध मोच के 
| 16 जन्म मरण नद खगे जीव सवर र न 
{ मभाव को निश्चय करता हवा लवि तथा 
/|/11111<5111 11281 “०19 (०1००199 षिः 01661010. | 


न की 








( २७४ ) 
रिक चांतु्यता से रदित होकर अर्थात्‌ उपरापा १ | 
प्राप्त होकर धनसंग्रद से रहित होताहै। | 
, नास्तिक ताश, चौपड, जुवा आदि मे कत ¶| 
बिताता र शरर ज्ञानी रामफथा, वेदान्त बरन 8 | 
अवलोकन करके समय फो परिताता है, नासि | | 
अगेक प्रकार की ` पटना के सुनने तथा के ॥, 
9 भनन्द्‌ आता हे इसके व्यवहार का कोई र 
हा र्दता, यह दैरवर, भगवती गङ्गा, त्राह, एत 
भादि करि फो नदीं मानता नौर अपने अहं मं ५ 
श पृया की द से देलता है यद लाट इ पर # | 
शेटे हए श्रनेक प्रकार के मनोराज्यां दवारा दषं 

नाति | करता हे ओर ्रपने दोषों को नित | 
ह ह माक भास से अन्धीही जा 
का घरात नहीं समभता, यदि द 

१ भान पडे तो काल करम आदि के सिर म 
द इलो को अपने पाप कमो का फल नदीं अवि 
नि इ ग 
.“ १ न, श्र ज्ञानी अपने स 

। राका $ अटता र्ता दुभा न ऊच देल । 
॑ ओर न नीच, नौर यदि शग = 5 द्य आ 
"=" | ।|<511८1 ©118\//811 ८०7०१ ती, ०८ 












( ६७५ ) 
्।। उपक अने पापकम का प्रायरिचित जानता है 
ती ङे सिर दाप नहीं मता, उसङ्ी इद्धि म इख 
| {ख समान रहता हं, उसकी इतति चिन्ता विलाप से ` 
पदा शूभ्य रहती है, बड सुख दुख के अपने आसम 
्े। णमे ही देखता हं श्नौर मात्मा म सव कै ओर सब्र 
मरे ्ात्मा भे. देखता हृभ्रा सर्वातीत रहता ६ । 
| नास्तिक फो जितने भी भोग मिलते जाव उसकी 
तं | परमना नित्त नहीं होती अर्थात्‌ असन्तेष्‌ ही रवा ह 
रैर ज्ञानी विवेक बिचार से काम शेता ६ इस्त उसे 
र बहेसे भाग मिल जायें ता सन्ताप कर र ५ 
¢ नास्तिक शपने का शरीरमात्र निश्चय फ ५६ 
1१ पन्त अपना हाना निश्चय करता है भौर ज्ञा | 
[| भ्र बिदरााश सूम निचय कर्कं भपय के 
71 | १, चित्‌, श्रानन्द्‌ अच्युत ब्राधस्वस्प मानता स 
4 भरएने अद्रेतानन्द ॐ दशान मं मग्न रहता ईमा 





च. ता गया, संसार मे मेराशा 


|" होता हं 
न थ नै) दष स्पसे इन्यना श्व 


॥ [114 |<5[11 18/81 "1०9 ०1०1० षी (01601100. 20|| 





( २७६ ) 
की ग्रं! 
उत्तर-मलुप्यां की उपासना की सुविधा 1 
कारण से. इसी को सम्पद्‌ उपासना भी कहे ६।| 
निच्ृष्ट पदार्थो मे उक्छष्ट पदार्थं का आरोपण क 
जिस स्थान में आलम्बन का तिरोधान होकर आरेष 
कौ ही प्रधोनता रहती है उसी को सम्पद्‌ उपा, 
कहते दं । बिव आत्मा पुरुप का मस्तक दिव्यः | 
चतुचनदर, सय, ओत, दिशा प्राण वायु, पाद पृष्व ध 
इस प्रकार श्रो की कल्पना के ढारा पुस्पह्म ई | 
ध्यान करने कै लिये उपदिष्ट हा ३, यह धुर 
ववत स्पे श्नौर व्यष्टि पुरुप फा शरीर रह का ४ | 
स्प हे । अध्यात्म श्वयो मे चच , | 
भद भर अभिदैवत स्पो प चं आकरा आदि ¢ 
रोप्य करके अभिन्न भाव से उपासना अथवा भ 
करने का उपदेश किया गया ४1 एल इसका £ । 
हैकि भया अर्थात्‌ उपासकः छो व्यष्टि शरी ; 
स्प तो म जाता हे ओर उसके षदले विव ॥ | 
अपन रोप को देखने लगता है । इस प्रकार कै रा 
रख की भावना परिक्च हो जने सेहम | ४ 
जत्‌ मे मिन्नमावका (# 


| अ । 
2.4  ॥\/[ 11115101 ©118\/211 \/2/81185। ब्‌ नही रार 2\/ © (3६ 









€ २५७ ) 
उसके पदार्थो की अपने भात्मा से पथकर स्वतन्त्र सत्ता 
का बोध नहीं होता तब शरदरेत बोध हो जाता है इस 
लिये पुरुप सूप से इसकी कपना टं नौर पुरुष स्प की 






+ 


| भ्रेषठता है ! ¦ 
१| ` प्रश्न ६६-ङ्ञोपवीत के तीन वार, तीन ग्रथ 
ए। तथा उलटा बंडा क्यों होता दं रौर दविजके लिये दी 
| क्यांह? 
१ उत्तर्‌-तीन तार अर तीन र! का श 
र| दहह कि तीन वर्णं शौर तीन त्रम म ४५१ 
पि। करिया जवि, चौथे आध्रम मात्‌ सन्यास म ^ 
' श्र | वणं द्मथात्‌ शुद्र जोति इसको धारण न करे 4 
ष होने का कारण यह हं कि य्ह 4 त 
(1 हेकिजो कमादिं बरिरग साधना म भ्र 
| मम करके अहंकारी द 
| ज नात्म पदार्था म अर्ह र ध 
| माया के अनुसारी तथा वीना य, व १ 
$| वासनायुक्त ह रिव 
| | है भ्नोर जोति गुखातीत क्रा विषय है तथा जी तीना 





॥ क बहिरंग साधने शीर 


उसके विरुद 9 


॥: (1९511 81/18/2811 “०129 “०1०17 षि 06100. 1011 






( २७८ ) 


्राप्ति-की जिज्ञासा उत्न्न करके तथा गुरु की शरण १ । 
जाकर तत्व का सादात्‌ करके स्व स्वरूप को प्राप्त होक ` 
तीनां गुणो से भक्त हए ह जिनको अनात्म अभिमान 
नष्ट होकर अहंकार का विष्वन्स हो गया है जिनश्े | 
ठयातीत सन्यास कर प्राप्ति दई हे बह परमात्मा म ख 
कै समान सीप रहते हँ । इस दशा भे उनको इस भूषं 
दी आवरयकता नहीं रहती वह वहिरंग धर्मा दी मगाद 

से रदित हेते हं अथात्‌ वेदान्त के द्वारा यथां तत 
करो जानङर्‌ अन्त्र सिद्धि ते वहिरंग जो सन्वार उ 

फे बन्धन फे धर्मो मुक्त होते हं इसी प्रकार इमी | 





रनों ली तीन २ तारों से युक्त हे क्षि तीनो 
भाभा के घमं रलता हु प्रयवरण॑ मलुप्य भ्रमत 
भष सो जान हद अदेतस्पता को प्राप्त दे! 
शन तीन लकां के अनुसार पर्येकः स्थल गे 
भ सम्बनष इष्टगोचर्‌ होता है, जसे तीन ऋण दे 
०५ द्विजां के तीन चिन्द शिला, ४ 
मला, दविजातियो का ध्येय कर्म, उपासना, जञानं 
पत्था बरहमचय गृहस्य, बायपरस्य इन सवका ध । 
परमायसिदध के लिय ही है । इससे मिम इदा वा 


; 1 नद परन्तु मैवा ` तषी । 
0111 \/1(1111(1|<5111 न |. ववुप्‌, ©38| 






( २७९ ) 


| तीन श्राश्रम वाले पिना साधन चतुष्टय के वेद-शा 
| ओर वभनम की मर्यादा से रहित होगे बह नास्तिक 
तथा पतित समच जायंगे, इसलिये अप्र तफ़ मनुप्य को 
तीव्र जिज्ञासा उत्न्नन दही तथ तक सांसारिक धर्भाकी 
| मर्यादा से उलंधित न हों अर्थात्‌ जसे चुधानिवारण के 
। क्ियि भोजन किया जाता है उसी प्रकार जो ईरषर प्रति. 
| पाच है उसके साकस्कार फे निमित्त शद्ध अन्तःकरण 
की आवश्यकता है वेद भगवान्‌ ने अन्तकरण ऋ 
शदधि के लिये सम्भा थमो का विधान किया हे न क 

| उनका (धर्म) अभिमानी बनकर सांषाणि तिपो मे ( 
| पस कर मनुष्य जीवन के लदय से द्र हो जाना इ 
| {रकार पेट भरं कर सो रहने बाले, मलुभ्य जन्म कै एल 
| से सर्वथा बधि रहकर अविव्ासमी दोषो स अविच्छिन 
नेर वाले उस जगत्‌ जन्य आदि कार्ण परब्र को 


| नशं जान परते। .. रं चहर्दश विद्या का निर. 


प्रशन १००-वदा 
पण हेसोक्याहं! 
उत्तर-चार वेद, चार उपवेद गनौर पट्‌ शा 





|: । चद सव मिल कर चोदह विवा होती ह इनके अन्द 


ि रर शव स्प से स्थित ई । 
। च 1 


( २८० ; 
ग्रीर इन दी के धलुद्‌, आयुर्द, छछग्बेद्‌, यजुरद, , 
सामवेद, अथववेद, रिक्ता, कल्प, निरुक्ति, व्याङरणः 
ज्योतिष्‌ छन्द्‌ भी ह । यह चात्‌ ध्यान रखनी योग्य ६ | 
रि वेदो मं सारी विद्याये बीजरूप से उपस्थित ह । उ 
को परमात्मा ने दूसरे ऋषियों द्वारा उपवेद मे शृदक्ष 
से बनाया ह इसी प्रकार ऋषियों से वेदांग प्रकशि | 
दए हं ओर जिस्‌ प्रकार वेदांग प्रकट हुए है उषी 
भकार ऋष्यो दवारा प्रमारमा ने उपनि्दाग 
अर्यात्‌ द्रानो फो भी प्राशितं करवाया दै। क | 
रकार देद धीनस्प उपेद्‌ गृचरूप ह इसी प्रकार दीष 
वीजप ओर उपदे इचप हं अर्थात्‌ वि्नानस्प १६ 
वेद मूलस्प हं श्रीर्‌ उपवेद शाखारूप हें वेदांग पूष , 
तथा परस्प ह श्नौर उपनिरदांग फलसूप ई । 
शः न केवल मूल संहिता का पाट कियो है 
१ जम्‌ प्रार्‌ इ के मूल पर 
शक्तदीन पुर्प । | 


सी प्रश्मार वेद्‌ शास्र ष्टि प बीज स्पसे उपि, 
हे रौर ष्टि शृतरस्षसेहं अर्थाद्‌ जो विदारय +^ ५ | 
ह उन पिचार््ा इवो जगत मं ह 





> ‡ 






श के समन 
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| ( २८१ ) 
१ बद्वान्‌ वेदं के विरोधी नहीं ओर्‌ नवेद उनका 
विरोधी है। परस्पर अजता हने फे कारण दोनों 
| क अविरोध है इसलिये मडषयं कै परस्पर प्रीती पूवक 
वना चाहिये तथ दी सवक्षा आनन्द की प्राप्ति होगी । 
हज कहा जाता है किवेद ता शखर शत्‌ ह ओर 
शास ईश्यर छत्‌ नहीं यह कथन अयथार्थ ह क्योंकि 
मणं सृष्टि दी ईरवर इत्‌ हं ते शास ईशर छत्‌ 
यं नही जिस प्रकार की शकियों से ईर ने वेदं क्ष 
। प्रकाशित किया उसी प्रकार की शक्तियों से शासो 
द प्रशाशित किया है अर्थात्‌ जिन ऋषिषा सेवेदोका 8 
। पादुमाव दया ह बह ऋषि ईर की शक्ति भूव थे । 
ते ही शरच सूप बनाने के हिषे जितनी शक्ति क 
 शरावश्यकता थी उसी के अदैसार शक्ति स्य ऋषियों का 
| प्रगट करके उनसे इष सूप करा दिया जिस प्रकार शवर 
| ग द्‌ शास्र सृष्टि मे बीज स्प से प्रगट किहं उसी 
| भारसम्पूरं सषि शवसप सेवनाय फर उ १९ । 
।९ ¡. नेाट-संखारमं सारे मनुष्य एक पाठशाला के वियार्वी 
1 { ६ जिखमे चष्ट भीं ई, मुसलमान इषा, जन बोः 
१९८1 












( २८२ ) 
रैर का जानने तथा मानने वाला दैश्वर कृत्‌ पदार्थे ¶ ¦ 
हेष न करे वरन्‌ उनकी संगति करके श्रानन्द्‌ की प्रपि 
का लाभ उटावे, भारतययं के सच्चे पारस पत्थर यह 
शाख, वेदान्त नादि दी है जिसके जाह रूपी अन्धर्जी 
स्पशं करतौ स्वं स्प हा जाता ह अर्थात्‌ पर्‌ स | 
से ब्रह्मरूप हा जाते है । 

श्न १०१-मगवान का अवतार क्या दम्च 
नराकार भगवान साकार ह जाता है ! 
एतत्र्‌--अवतार फे अरं उतरने के ट भरर 
का यह्‌ आशयं हं फ कोई देवता षिशेपस्प सै 
भडल स उतर फर भूमंडल पर राता है परन्त ५ 
ॐ पालन पोषण तथां स्थिति का काम विष्णु 
स हाता ह इसशिमे अवतार विशेपकर विष्णु मादः 
` काही मानाजाता ह यहं विष्णु अवतार संखा 
६ । जिससे शस कन्पित संसार मं जव किसी 
अत्याचार वा अन्याय पूणं स्प से फल. जातो क 
क राजय कर्मचारी रित लेने लग जाते द ता अ 
वणं के भनुम्य अपने २ नियत कर्मो तथा धर्मा 
हा जते ह अभच्य पदा का भक्तण करके राजा 1 
41 (11.11 १५ ना प्र्राम/ ष्रघरम्कीषसिते. ह अहवनिषण् 8 
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(२८३). 
न्याय ब सत्य छूट कर श्रसत्य॒तथां अन्याय की दि 
हाती है। उस दशा-मेप्रजा मेहादा कार .मचना 
त्रारम्भ हाने लगता है उस काल म प्रत्येक प्राणी को 
यह इच्छा हाती है रौर उनफे चित्त मे निरन्तर यदी भाव 
गुज।रने लगते है फ विष्णु मगप्रान शरीर धारण करकं 
सवके दुखं को दूर इर । क - 
:! प्रथम यह षिचार येद से मनुष्यां के अन्तःकरण 
| | म उत्प हाता ह ्षिर धीरे २ अपने आप्‌ बहु मध्व 
उनी तरक को सिचने ल्ग जाते हं ततयस्वत्‌ उनकं 
"विचारों -कषी धार। से श्राकाश मंडल गु जारने लगता ह। 
 क्यांकि यह श्खरीय ख्ष्टि का नियम हे, रि जहा 

फोर विचार फिसी मनुष्य के हृद्य म उसमर हु्रा उ 
फे बिचारचुभार ससे सम्बन्ध रखने लग॒ जाते हं 
अर्थाद्‌ दूसरे लोग भी.परवश हा सचे से सहायता 
देने वाले उसकी शरोर सिंचते हं । अ।र॒जब्‌ असुर्य 
प्राशियें शी विचारधारा परक कर एक कन्द्िभूत हा 
जाती है अर्थात्‌ स्वे संकल्प अथवा विचार विष्ण लोक 
रं जाकर दक्र लाते ह तो बह विचारा का व 
इछ ऋाल तो खदममाव क्ष पारण इरता ई ( जव ग 

मे बच्चे ) तत्पश्चात्‌ बह विचार शषा ओ विष्णु भग- 


॥ इ 2118811 \/2/8/185। (0601100. 1411260 0 658) 
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( श्न ) | 


बनि ही एक शक्ति है मनुष्य रूप मे अवतार हेत । 
ह अथात्‌ प्रगट हती है शरोर काटच्ांट करके संसार गर 
भार उतार्‌ देती है क्योकि जसा तुम लोग सोचते हि ` 
वा दी हा जाता हे । इस अवतार क तुम लोग साः 
रणं इत कारण से नहीं कह सकते फि श्रसंस्य मरुं 
के शद सकरप मात्र से भूमण्डल पर उसका परादुर्मार | 
हआ हे उसमे बहुत रथिक शक्त अथात्‌ सामर्थ्यं ६ | 
ओर भक्त जनों की सालिक पुकार ह । 
इवे भक्तजन उसकी महिमा के गीत णाय ` 
£ भगवान निराकार अव्यक्त श्रजन्मा हति हृए ¦ 
थ को इच्छा पूर्ति फे जिये श्रपने श्रत 
र: क साकार भाव फ धारकर प्रगट हं 
ओर त 1 भगवान्‌ न साकार हं न निराश 
(अ ठतासाक्रार भी है रौर इनो 
अ र य अवतार दसी प्रकार सषा 
पा कर है बह इ ४) ओरजालाग छर 
न लेके के प्राप्तहोतेहं। ` 
स हि शब्द्‌ का क्या अर्थ ह । 
तम हौ भूतनाथ हा, 4 ५: 
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| ( २८५ ; | 
भरत, प्रत के मालिक अर्थात्‌ न्पायक विंखनाथ शकर ' 
मलानाथ का श्मशान भूमि मे निवास ह अर्थात्‌ मधट 

घ्यान मे रहते ह । जहां पर दूसरा कोई नहीं रहता 

| अर्धात्‌ शंकर भोलानाथ धात्रा के शदेषट्र अधिकतर 

एविकर है, किन्तु कभी कभी वह र्मशान रंगभूमि चेतती 

रथात्‌ उसमें चोभ हाता ह । तप्र उस शल्य. भूमिमें 

| भूत उठ खड हते है । रौर शिवशंकर भेलानाध 

वषा क नृत्य दिखलाते है, र किर सवर भूत प की 

ष्टि लयभाव के प्राप्त हा जाती है, शरीर शिवशंकर ( 





प्यं ही निःशेष रह जाते ह । हे जिज्ञासु यदी द्य तम 
ः निस्यपरति करते अथवा देखते ह, इरि ठम ही 
। पि हा । विचार दष्ट से दा ते सपुषत कौ भव्या 
बो फ़ जीषितपने का कारण शरीर भ हं बह 
| परशान भूमि ह तुम वहां रहते हा नरि की दशा मर 
पम रमशानवासी हा, तुम्हारे सिवाय बहा कोई दूसरा 
[हाता । निद्रा की दशा में तम कसः शिष्र ह 
(र खप्न तथा जाग्रत मे ठम भूतनाथ हा ( भाद्‌ 
| शान ) जब चेतता हं रथात्‌ जगमगाता ६ तुब व 
१ फनायतेरे चारं ओरं तेरं गणभूत द] ता गदभ 
(9. का ऊट पुल, कोर बन्दर एव, के केसा ऋ 
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( २८६ ) | 
केसा अर्यात्‌ चौरासी लक यानियें के शरीर सा) 
से प्रगट होफर अर पुनःलय होकर सुपुप्ति स्पी शा 
के शल्य स्प में छोड़ देते ह केवल एक तत्र शिक 
से शप रहता ह अर्थात्‌ तुम्हीं रहते हा श्मशान च 
फे समय सुभ प्राणी जा चलते कषरते खाते पीते दीष 
६ ब यथार्थ मेदे हे अर्थात्‌ केवल प्रतीतमातर ई म 
न सुप्ति अवस्था में नहीं रते, श्र तुम 
शिवरख्ूप से तथा ष्टा साची स्प से रहते चि, 
यह्‌ महा श्रषोरी इन्द्रियां तुम श्मशान वासी $ 8 
इतिया हं श्रौर शरीर भितने हे बह श्मशान भूवि, 
चिताये हं अर्थात्‌ शव है, इन्द्रिया, मन, ए + | 











-पममान करके त तुम भरे ही रहाभे, इसलिये 
१ साय इस शरद शरीर से बाहर निल जाभो, 


(). ॥\/[111111|<511(1 81/81 \/8/8185। (0601100. [21041260 0 © 2 । 
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आदि छतत इत्तियां लाश प्र उटे खड 2, 1 
९॥ लाश ऋा मकण कर रहे ह शरीर स्पी 
१३ हमे ( अर्थात्‌ इनका अभिमान करने बते) 
भागा, यह शरीर युदा है यह हाड मासि रत 
ची, मल तथा मूत्र वाला शरीर तुम नहीं ह! नः 
मसे निल कर (अथात्‌ अभिमान राग कर) ॐ | 
€ इस शरीर स्पी चिता भे पडे दए हा, | 
(| 1 
। 





7 | | । ( २८७ ) 

| (सका अकार त्याग करो, क्योफिं यह ता जडं तथा 
| स्म रौर तुम चैतन्य तथा दष्टा हा अतः इस शरीर ` 
न ध चितामेसे प्रथक हा। जिसने इस प्रकार ध 
ते| निश्चय किया माने चिता के उपर पाना 1६र गया । 

नै उसने श्रपनी मस्तौ का राग गाना भार क्षिया 
द: भौर षर से बरेषर हुवा, करना शा सो कर लिया ¶न। 
थासापा लिया, जिनको लोकां की कामना हा ६ धमं 
। कमाये, भमः विश्वरूप आत्मा को को कतंग्य नहीं इषा 
7 क्षिि ता हिन्दु मे जलती लाश प्र पानी डालते हं 
| रथात्‌ अव श्रागे तुम्हारा जन्म च होगा ओर तम 
` निर्बल हा जावागे, स्वरूप निश्चल पा £ ही, शरीर, 
मन, तथा बुद्धि के सम्बन्ध करफ जपने को वेसा मान 
तेते हा शरीर ओर शरीर फै घमं जा कल” गोरा 
४| बला मोटा आदि उसके सम्बन्ध करके वसे दी हा 
| जाते हा इसी प्रकार यदि इन्दि " कोटं विकार हा ते 
ह ॥| उसफे सम्बन्ध करकं षंसा ही मान लेते हा अर्थात्‌ 
| ५1 काना, आंख हान, बधिर, वला तथा लेगड़ा है 
५: इत्यादि, रौर मन तथा बुद्धि के सम्बन्ध स पने को 


+ । धक्ल्य विकल्प कर्ता तथा बोधवान तथा मूल मान लेते 
, # "पक्तेति छीन ¦ राते कन 
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( २४८८ ) | 
सम्बन्ध हं । आंस देखती है उस समय भी तुम उष | 
जानते हा श्र ज नहीं देती उस समय भी तमम 
को जानते हा, स्या हस न्याय तथा विवेक से हत 
अत्मा के खूप का बोध नहीं हाता, किमे इनपके 
१८ इष्टा नाई पथक्‌ है । देखो भचपन आया ओ 
गया उमे पचात यौवन श्रवस्था श्राई ननोर गईं ह्य, 
पह $ बही, जागृत अरयस्था आईं श्नौर गई तुम ६१ | 
बही पन ्राया रौर गया तुम बह दे वही, पुष 
त 
क पम चचांभी करते तोया 
रे स्प र 3१ रादि 9 प 
५ दारौ न तमाशा दिखाया श्रौर 1 | 
त भनाई एक से एक विचित्र ए: 

इ १ ध दख \ मरा तरा पना जाह # | 
= १ व्य सुसर हे इतकी बास ¦ 

| | 
एकव स्नार एक धर्मशाला है इद काल के वि ' 
र एव ५९ शरी, मन्‌, बाणी को आत्मा १1 | 
"स्प षन जाश्रो, साने तथा पानि मं शरीः ४ | 


के आधीनन रहे | 
0. 11111551 दो न्ियजलनेपसयसपमेवः पहि ५५ 










( २८६ ) 


| | श्रौर पहिचान कर मस्ती मेँ शकर यह गभर । 
हं ब्रह्मास्मि कस्य शोको जगदस््येव न पुनः । ` 
फिमनुषठन्तु का लउजा मानं किञ्च भयन्तु किम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भे ब्रह्म है जगत्‌ हे दी नहीं फिर शोक 
कैसा, भय क्यो, लज्जा क्या, मान स्या, ञ्भीष्ट क्या 
अर्थात्‌ इख नहीं । छ: र 
प्रशन १०३-ज्ञान फो सात्‌ भूमिका बालों के 
कया लच्ण हं ! | 
| उत्तर-साधकों को प्रथम भूमिका च चन्द पतः 
| | लाते 8 । उसके अन्तःकरण मे यह बात यु जोरने लगती 
हि ३ अन्रयामी परमातमा विख पालक अना 


| ते म्पे इस 
| ना भुमका संसार के बन्धन सृ क्त करो धुका 


पंसार का कमी दर्शन नदो अर्थात्‌ ् ४ म्‌ इ व 
| भेरेको गर्भम न प्राना १३ $ २३र्‌ . 
| शने से संसार के जे विष्य स ९" ८ 
| उसी अरुषि होते लगती हं स ६ इ 
| दरस पड़ जाती है बह अपनी वा कोई दम्भ 
| , इदा नहीं पीटता, र सम्मान १ लिय कई त 
| भी नदीं रचता, विवी बेराग्यवान्‌ ९ ल 
, (पग अनेतगत्रा ई, बान शासो मे पने 

प्न । (111(1९<9 (1 
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( २६० ) 
लगती हे अपने फो फिसी से भ्रष्ठ नहीं जानता केष ¦ 
लोभ मत्सर किसी से राग फिसी से देष इन भावों 
जिसको स्वभाव से ही म्लानी उत्यन्न हो गई है । ए 
प्रथम भूमिका बाले के चिन्ह है| 

दूरी विचार नाम की भूमिका वाले पुरुष कँ मिदं 
यह हे । दैश्वर कौन है जीव क्या ह माया क्या है य 
वतर कशं से आयौ बन्ध तथा क्ति का क्या खसं 
| त क्या बस्तु है ओर य केसे प्राप्त हीता ट 
तथा नित्य भौर अनित्य पदार्थो को प्रथक प्रथक अर | 
भकार जानने लगता है, नौर नित्य आत्म वस्तु क ४ 
पत्य समने लग जाता है र जगत्‌ फ 
म उदसानता धारण करने लग जाता है, 9^ | 
रम्भ मर दोप दर्शन करने लग जाता ६ £ | 
पूर भूमिका से इछ अहता ग्लानि प्रारम्भ हो 
६ जेषे यं क उद्य होने से र्फका गलना रा 
३, एम इचा तथा विचारना नोम की 
के अभ्यास करने से तनुमानसा नरम 
अवस्था स्यं रान लगती हे, तनुमानषा 


१ प्र युद्धि का प्रकाश दि 















( २६१ ) 
नष्ट हो जाते ह सतोय का प्रकाश होता हे जसे अन्बेर 
मकान में पेडा हुश्रा मनुष्य ज्र इद काल तक मकान 
दी वस्तां को दू एने लगता है ते वहां पर बह वस्तृए 
दीलने लगती हं । र. 

इसी प्रकार वह जिनो संसार की स्थिति के देख 

कर चकित सा होजाता है, उसके मन मे व्याला सी 
दने लगती है पिरे तथा वैराग्य के संस्वार जाग्रत हो 
जाति है बह चैन नदीं लेने देते कीं आतम साचातकार 
दृएभिना दी मेरा शरीर न दूटजावे दुक भ्रगने खर्म 
वी प्रापि कव होगी जयकषि मेरे दय यह श्ङनान स्मौ 

संसार दुखी न कर सकेगा, इस भूमिका मै अने पर 
। अधिकारी की ङ पेसी देशा हो जातर दैकषिजा मोग 
| ्ररूधे वश उसे प्राप्त हो जवं कि जिषसे श्र त 
| शरीर सुरित रह सक उन पर दी संतोप कर लेता ६, 
| अधिक को निपेथ सा ही जानता है चित १ 
| उदार स्थिति हो जाती है नौर संसारी मपय ज 
| निनद या बड़ाई करने गते ह ता दह लज्जित सा हे 
बाता रै ओर आवश्यकता से भिक वसी का ष 
|: | भरी स्वीकार नहीं करता उसमे गीता कै अरा तेरद 
जा साधन सम्यन्‌ के द्ममानिख द्रदुभित्व आदि 
7५ सुखः =. १ 60 11 01601010. 1011260 0\/ © 
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( २६२.) 
कहे हे उसमे बह सब स्वयं ही प्राप्त हो जाते ई इ 
अपनी विया का चातुर्यं छिपा जाता है अपना महत 

, विसार देता है वह अपने अभ्यास की महिमा क 

` बलानता उसको एकान्त सेवन मे बहुत रुचि . रही! | 
अथात्‌ अपने गौरव को रेस छिपाता है जैसे कि भं 
परप जगल मे आ फंसने पर डां के बरीच अप्र | 
बदप्पन चि जाता है । ६ 

ओर इष तीसरी भूमिका वाली मुच शी इदि! | 

ह माव प्रगट हाते है फ पता नदी आसम सुख मे क| 

मन्द हाता हागा, यह विचार बिचारफर बह वु # | | 

इद रान छल की भ्प्ाप्ति के कारण इ | 

सीहा जाती हे, श्रौर वह प्रयुत् बुद्धि भ्रात इ ` 

प स्खासे मोग के साने से विरक्त ह जी 
र कमी २ आत्म सुस के साधनों मे मी केर # | 

भव कती है यह देने अवस्थाए' बार २ षा | 

साथ आती रहतौ है बह वृत बुदि शेप ख एव 

१? कारण मूढ हने से विपय सुला का सरव परक‹ | 

चाग नह इर सक्ती इसी कारण से इव मूग! | 
त्म सुल का अनुमुव नहीं हाता परन्त॒ उस धष | | 


शद्विम सुख तथा आनन ३ ॥ 
| क ८; १ 
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| यही एक मात्र चिन्ह जा बह अपने प्रियतम स्वामी 
अत्मिदेव की अ्ओरप्रम भरी दृष्टस बार देखती 
त ह किन्त पूर्वं बासनाके कारण कभी २ विपरा 
भावना फर बेठती ई । 
तनुमानसा नाम की तीसरी भूमिका कं अभ्यास 
| से जव रज तथा तम नष्ट हा जातं ह परात्‌ निदिष्या 
। सन नाम की सत्वापत्ति चौथी भूमिका शरु हा जाती 
है इसके शरू होते दी देवता विध्न डालत & चरन 
विभति तथा अपने देश्वग्यो का प्रलाभन देन लग जाते हे, 
` यदि इनमें एंस गया ता श्‌, पृरुप का -¶तन होजाता 
है, रीर यदि तीत्र वंराग्य तथा जिज्ञासा धारण किए हुये 
इनका निरादर कर दिया ता वेदान्त उपद्श का 
कारो जाता है अथात्‌ शष्‌, पुरुप भार ही 
विचार किया करता दं फ मुने वेदान्त प्रथा का 
| अभ्यास अच्छे प्रकार.कर लिया अव्र यमके रथ खोद 
| इर जहम अस्यास करना चादि, क्यांकि चमर का ५ 
दौ गन्ध ले बुकन फे परात्‌ रसपान म भी अधिक 
होता ह । 
( प्रता नित्यदै मता शद्ध, मरा महि तथा 
18 अज्ञान्‌ भाग कर कदी चला गया भ्रर्‌ उत्‌ मजानं का 
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त्र बन्धन भी अव नहीं है, मेरा कई वर्णा तथा ब्रा 
नदीं न मेरा केईमाता पिता है तो संसार का पात 
तथा पोपक सवदा माता तथा पिता ह, यह समं 
पट भर सन्य तथा रना करे है इस प्रकार 
चन्तः सती सत्वापत्ति वासे पुर्प के बार बार घा | 
करती हे, ओर कतां भोका तथा जन्म शत्य ररि ¦ 
विकारो को अपने से प्रथक्‌ विदामास अर्थात्‌ जीव ते 
माना रता ई बह अपने खूप क इन सथर विका 
| स रदित दी निश्चय कररा है शौर अपने के मागोहे। 


त से रसे ६ वचाता हे जसे ब्राह्मण चांडाल सं? 
॥ दो, चौर जागृत अवस्था मं उदासीन हवा अष | 
नियोजन होक 


लगता है धरे रष्व संसार को इस एकार घे दं | 
समभ केर ः 4 प जगत्‌ का जागृत होकर १७४ 
कोडाभीशु 4 श, जह मृगी की ध्वनिक इनम | 
उसके दी व लगता हे ओर्‌ गु'जारता हा ₹ | 
पन्न पुष भ्रपने वारण कर्‌ लेता है, इसी प्रकार ५ | 
पन्डृल 1 ५ बिल म अ छर्‌ अ द (५ 

| स्पी भ्रमर की "अहं | # 
रप महा पाक्य करी ष्वनि नर सन कर पं ही नह £ ह | 


प्रकार ओर अआादृति  - ९ | 
(). ॥\/॥1111(1|<5111 2118\/811 ५०९१ म्‌ गु जाते. त्द्मदै। 2\/ €: 
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. जजर उस ध्वनि से वह एला नहीं समात। प्रन 
यह स्मरण रहे कि यं इत्ति ठदरने नदीं पाती, यृषठत्‌, 
के सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ अभ्यास न छाड्‌ दे 
गनौर न किसी प्रकार कां आरम्भ रवे, ओर श्रपने तान 
के षमंड मे कही दरो का तिरस्कार न करने लगे, यदि 
, | भ्रभ्यास बराबर करता रहा ता अभ्यास कं परल से 


्रसन्सक्ती नाम की पाची भूमिका प्राप्त हो जवेषौ 


र 
# 
॥ 
५ 
वा 


८ 

| क >$ भी विध्न करने को समथं 

| इसमे आकर देवता आदिं कोई भी विभ्न करने को सम॑ 

& | नरी, इसी को वी लोगों ने माद्‌ नाम से कदा है | 

॥  श्रौर बेदान्ताचार्य्यौ ने इसी को सा्षातकार वा पराव # 
| शन कहा है भागवत्‌ आदिं मं इसी फो परम'प्र श ( 
0 | नाम से वर्णान किया ६ । इस श्रवस्या श वेदान्त ब्र 

{ | म सुपष्ति की प्रथम अवस्था रथात्‌ सिथिल निशा र 
{ ह । इस अवस्था वाले की इतति अनं अर मास्पद्‌ ब्रहमानद्‌ 


| मे = हो जाती ह, शरीर 
| मे पा जाती ई । अर्थाद्‌ चैतन्य मर आ. ५ 
न 1 1 बन्द हो जाता हं । सत्‌ 


| पिश्यस्प देत का प्रकाश सव 
1 4 का तिराभाव होकर क 
) , नन्द्‌ की स्फूतिं अधिकं तर होने लगती हं ह ८ 
' | | भौर त्रम मे क भी भेद नहीं दलता, ः का म 
| एतौ नौर काष्ट मे इ मेद्‌ न. ञ्गौर प्रमार्थिक 
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( २४६ ) | 
बहम की इद्‌ स्पृति उतन्न होकर अपने मेँ ज शीस 
( अथात कर्ता भक्ता आदि देह भाव) का आरोप द्र 
स्याल धा । उसकी विस्यृति दो जाती है । शर ए 
प आदि विकार बुद्धि स्पी पृथ्वी पर उसी हषर 
गिर इते हं | 

` उत दशा मं किसी की स्तुति करने पर बह शष । 
ध नं होता । ओर चछ करने वाले प्रसङ्ग से उ 
इ विषाद्‌ नहीं होता ओर संसार के समस्त कर्यो 8 
न गा साहोजातादै। शौर अपने आ 
५ ककं मस्त रहता है उसो वह श्रानन्द अर्व 
त प तथा इन्द्रिये से वर्णन नहीं र 4 
स्वयं सकर 8 9; ग १५ 
, माना क इद लेता हं । सू गुलक्रं उब 
> श्य जसे उसके सर पर त्रा गयादि। 
त ९११ पेते मे नहीं आता ओर न मन मन | 
१1 स्वतनतर ह जाता हं । ब्रह्मादि १ | 
7 है ६." लता हे भर शनी दशा ११ । 


क णर 
ता ,७ प भेचारे देवता लाग आत्म घृ ॥ 


ध चान हतो तच्च पिप्य भोगों अमिता | 


चि ~ 
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| ( २६७ ) | 
यह पांचवीं भूमिका याला युनि आत्म साका 
| त्कार फे कारण इन तच्छ विष्यं की अभिलाषा को 
त्याग कर निर्न्द हो जाता है भौर उसका मन सदा 
शान्त रहने लगता दै । क्फ जघ तक मुप्य को करने 
फराने को खयाल ह तव तक वह बन्धन मे हं उसे घ्व- 
' तन्त्रता नहीं मिल सकती । इस ॒पांचपे भूमिका बाले 
` मरगी का महामोह नष्ट हा जाता रै ओर बह जीते जी 
अत्य अनन्द का उपभोग करता हं । यद इसी निर 
। इश शान्ति है । इसी को वेदान्त पर्थ | अमरपद व 
| मोच नाम से कहा द । प्रथम की पांचा भूमिकाश्रा का ( 
` भ्रम्यास करते करते पदार्थं अभावनी नाम 
| भूमिका कि जिस नाम स्प का परमाधिक, 
पमाप्त हा जाता है अर्थात्‌ संसार रवद्‌ दे भर ब्र 
त्य ह इस प्रकार की शति ने ज कोलाहल मच र - 
= धाह वृत्ति की उछल इद शान्त शे जा इमी १ 
| उसमे विषयों की स्ति च्छे प्रकार प बन हाजाती द 
। शौर मपू दसौ की प्रतीति बन्द होकर (वल भा 
| रत्री ही यापि रह जाती है । पलक पर प 
 धनील्ताग जिस प्रकार सोते हए दी चलते 


५ |> का, र पिका वाला नि अपने 
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आनन्द का अनुभव करता हे । संसारी सुख तथा हष 
आदि विषयों से सुप्त सां रहता है ओर श्य शरीर सी 
पालक को इक अहंकार अदि सेवक ही चलाते रं 
2 आर्‌ आत्म आनन्द से परिपू यहे आ्रात्मज्ञान अ 
उद्य हाता हं तवर यह अपूर्ण संसार भी अरथा मत 
दि इन्द्रिय, शरीर शादि स्वयं ही पूर्णता फो पराप 
दाने लगते हं । पदार्थं अमोवनी नाम की छटी भूमिक 
सो अिक्रमस करे भगी तुर्यां अवस्था को भाते 
जीता हं | < 
वग्रत खन आदि की अपेचा यह तुर्यां दार्ती 
+ ्ाकलाती े । कोई इसको गूढ सत गी | 
१ कर स्म स्थित भी हते ह यदि विषु शि | 
४ ६ भूमिका के लचण पूरे मरं 4 । 
६ शं जते हं । शीराम ने वशिष्ट नि वे छ || 
स्वस्य पूया बह मौन हा गए । श्रीराम के सनद 
मा ओर्‌ इहा भप मेरे प्रशन का उत्तर देने ॥ | 
समथ नदी अथवा भे के भोग्य न समा । निने ९ ` 


् ५ र प्रन का उत्तर है-हे राम । द | | 


क * | ए; 9 
अवस्था फो कहते ह # ` | 
0. [11110८51 8112\/21 चारे ष 1 हते "परिष्प 0\/ 669 
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८ ~ 

† | शब्द रवाह का तार्‌ इट जाता ह । मौन अवस्था मे 
> | स परिन्छि् मैफालेपहा जतां किरि कौन कटे, 
५१ कोन सेचे, भिसी गति स्थित स्प हे जाती हं जिसका 


जागना न्द्र सूप हे जाता हं रीर. निद्रा बोषरूप 
| भन जाती है र सम्पूणं क्म के ब्रह्न सूप जानने 
। -लगता ह विश्व अनन्द सूप से प्रतीत हने लगता हं । 
` उस दशा में कैसे ओर किन शब्दे से प्रगट करे किम 
ह्म है । भरम्‌ सवलम्विद्॑रहम कहता हे अतः ब्रहम अनु- 
मब फा आस्वादन करते हृए भी उसकी मोन दी रहना 
| पता है श्नौर मौन रहना ही समता का चिन्ह हं । 
| क्योकि ब्रह्म भी सर्वत्र मौन होकर सम सूप से स्थित है, ` 
| उस समय बुद्धि आदि मौन हो जति हं स्यि शम 
 ब्रह्मस्पकेा विषम्‌ बाणी $ द्वारा प्रगट करना असम्भव 
उस समय मन, बाणी आदि सवर वक्ता के सवर्प हा 
| जति है । इसी मौन मँ से जब अब इच्छा उत्पन्न हाप 
है तब तव सुम्पू्णं वाणी तथा मने का उरदय हाता ह 
, अर्थात्‌ मौन सूप ध्यान मं ही अनन्त शद की प्वनि 
| १ प्राह है इसलिये यह संसारी बाणियां ता अपरमाः 
। धक हे असली याणी ता यह मौन दी ह । 
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नद्म वक्तु न जानाति यथात्यन्तजडो जनः। 
तयधात्यन्वबोघात्मा जह्य वक्तु न बुध्यते ॥ 
अथं-जिस प्रकार अत्यन्त जड़ मनुष्य ब्रह्म ब्र 

बशंन नही जानता ठीक उसी प्रकार अस्यन्त बार 

अर्थात्‌ सातवीं भूमिका वाला भी याणी से तह म 
नहीं कर सकता । जिज्ञायु पुरुप का जितना भ्य । 

हार चय हाता है उतनी ही उस स्थिति की बदि हेवं | 

५ ॥ भ्र पतरचाद्‌ सहज समाधि में स्थति ही । 

भब ९३ फ मकरण कर सोरते हुए भिजञयु ॐ 


शान्त देते है । भिन्ना विचारना तनुमानसा नाम 


यह तीनों भूमिके अथ | 
ओर सतवापतति त्‌ अवस्था जाग्रत कदलपती £ | 
म फो यह चारों अवस्थाये न्यून अपिक स्परे 
धद १ ^ ओर पचवी से लेकर सात त 
कै प्राप्त हाने ९ । सत्वापत्ति नाम की चौथी भू | 
जाता है ६ १९ जगत की सत्यता का ख्याल दूर £ | 
बोधवान म र सप्त प्रतीत हाता है वर्धा | 
यह निष्टा रुचिकर नहीं हाती क्योरिं 

को न उचत काटि की नहीं ह । तिगे | | 

न नहीं करना चाहिये कि मका < 

0.2) \/218185। (0601010. 1041260 0\/ © | 2 












(३०१ ) 
कौ प्राप्ति हा गई अवर करना कराना शेष नहीं यद 
| ज्ञान उनका पूरा शान्ति परक नहीं है, अतः साधक के 
मर | उचित ह फि लौकिक तथा पारलौकिक कार्यो मं न 
# उलभ कर अगली तीन भूमिकां का अवश्य प्राप्त 
‰ , इरे बह तीनां सिद्धि अवस्था तीन प्रकार शी हाती हं। 
१ सौमिक सुपुप्ति की प्रथम शिथिल अवस्था है, उसे 
त | ज सुख हाता ह धन सुप्ति मे भी उतना ही सुल हेता 
| है नौर उतना ही गाद सुषुप्ति मे मी हाता हं । इन 
प | तने प्रकार की निद्रा म आनन्द अनुमय एक ही 
क प्रार्‌ का हाता है, किन्तु श्रभ्यास की न्यूनता द्धिः 
ई | ताके कारण कई साधक श्रधिक काल तक आनन्द ( 
| | का अनुभव करता है केई न्दून काल तक परन्त प्रत्यव 
अनुमव भे फिसी प्रकार की न्यनाधिक्ता नही हती । 
अम साधक के पहिले पहल तयां अर्थात्‌ बह्म आतम्‌ 
| ससम का सादाद हता है, त इति $ ऋ भान 
| पे भर जाती है, जैसे शरथं ताप से तपा हुमा मचुष्य गंगा 
| ैग्रवेश कर पुनः २ गोते लगाता ६ आर व र 
५ भनुमव करता हे इरी प्रकार बर्ह वुत्ति घाद सपा गगा 
॥ ॥॥ प्रं गोते लगाती है ज्र आनन्द अुर्मत्र करता ह । 
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( ३०२ ) ऋ - | 
प्ररन्‌ १०७--भक्ति का यख्य स्वरूप स्या ६ 


उसके दवारा समाधि सिद्धहा सकती है बा नही 
मरोर भक्ती में स्या अन्तर है १ 


उत्तर्‌--मक्तिं का मुख्य खरूप यही है कि अता 
सम्पूरां अनुराग सिच कर श्रपने प्रेमपात्र ॐ ही स्म१। 
इका हो जाय तथा बह भक्त अपने प्रोमपात्र मे तन | 
ह जाय भक्ति हैर में (सम्बन्धी) परं अनुराग या ५ 
षद करा दती हं। भक्ति ईरवर में अनन्य प्रम ए | 
अनन्य ममता भ्रनुभव कराती है यह बह श्रम ॥ | 
जिसमे केवल अपना र मपात्र ही अपना श्राप 
हाता ६ जिसमें जगत्‌ जीव तथा श्रपने प्रमा 
अपने से पृथुक सत्ता नहीं रहती (या यें ब | 
भगवान के सिवाय अपनी सत्ता नहीं रहता ) 
शवर सम्बन्धी स्वथं अनुभव अनुराग है जिसम 
६८८ विषय अपना प्रो मपात्र ह श्रौर उसमें भक्त अर्षा | 
पतवाचत तन्मयता का प्राप्त हाता है अर्थात्‌ वह 
© भन्न वरे प्रतीति का सर्वथा अमाव नि 
रता हं भक्ति का धरय स्वरूप ता यदी हं 4 | 


प्रम ॥ { 
0. ॥/(111॥<512॥1 भक्ति एकु ग्र -कानम-उक्व" ३.6 8 
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अनुराग फी सीमा है भक्त अपने प्र मपात्र के चिन्तन 
मे इवा रहता हं । 

यह ईश्वर भक्ति की प्राप्ति छख्य हृदय का भाग 
है । यदि यह कहा फि भक्ति कितने प्रकार कीहं ता भक्ति 
दा प्रकारकी है। एक साधन रूपा भक्ति दूसरी सिद्ध 
स्पा भक्ति ईश्वर ऋ उपासना निष्काम कमं भने २ 
वणथिमेों फे धर्मो का पालन करते हये अपने वतमान 
जीवन के उति शील बनाना यह भी एक प्रकार क 
साधन रूपा भक्ति है इसके द अपरा तथा गोणी मि 
इहते ह । गोशी भपित दी प्राप्ति केलिये स्मरण कीतन 
| मरसंग आदि भगवान की लीला का भवा करना 
मं ' बिससे अन्तःकरण शुद्ध हा जाता ह भ्रातर विराध, 
| | पम॑ड, हर्षा, क्रोध, अभिमान, तथा दम्भ भार 
सम्पू मनोविकार नित हा जति हं । यह तात्‌ श 
भर्ति ही विकसित हाकर लीलाधारी भगवान ® % 
| उपजाती है अर्थात्‌ आनन्द के प्रगट करता ६ म की 
| परमूर्णं इत्तियां जा बाहर क ओर लगी हूर हाती हं 
` अर्थात्‌ जगत के फैलाव मे भागं ६ उना म च 
भ्याम तथा वराग्य फे बारा व पूरक त र ८ 
: भरार लातादहै उस कालम सथ वृत्तियां इका ह 
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ईयर भक्ति में पु'चती ह क्योकि इृक्तियों शे जगा 
कै फेलोव शर्ात्‌ संसारी विषयों भे लगा देने पेष 
अपना जीवन नास्तिक माव में ले जपते हं जिसका छ 
नाना प्रशनार के दुखं का कारण बनकर महा नीच गी 
के प्राप्त हाना ह रोर जथ अपना जीवन ईश्वर मनि 
म पच जाता हे ता अमर फल प्राप्त हाता है। 

दूसरी परा भरित जो भगवान के प्रति अत्यन्त! 
के विकि कर देती है यही परा मक्त परं ञान तष 
नयु मित्‌ आदि नाभं से कदी गई है जिसका 
चानन्द दी अनन्द ई अथात्‌ सत्‌, रज, तम से रि 
८ । यदय एकान्विक ससुखं नाम ॒से गीता मँ मग्र 
कदी है। इम परा भरति मं श्र्थान्‌ अहेतुकी 
अपना काद्‌ भवाजन नहीं रहता मनुष्य का १२१ 
हं जिसमें इरषर्‌ फे विना अपना केर प्रयोजन ८ 
भभा तथां भ मपात्रका मेद अमेदकी कल्पना ^, | 
१ रह जा भगवान है सेई भक्त हे ओ भक्त ६ + | 
भगवान दं भक्तिके द्वारा दी समाधि सिद्ध देवि 
भमा अवस्था मे साधः साम्यभाव का राप ॥ 


हे चौर उमश्चा अन्त 
करण अपने स्वरूप के ¶ 
~ "0 ॥171/.जेता 8: पार मणिसिजकेनयेलाकणीः पवस्वाः 4 
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करण बाहर की ओर हकर तन्मात्रा्चों की सहायता से 
इन्द्रो मे र इन्द्रियां के विषयों मेँ प्रवेश हाकर सृष्टि 
का फाम करते है । 
समाधि ्रवस्था मं देखा नदीं हाता वरन्‌ समाधि 
| अषस्था मं अन्तःकरण अपने. ही स्परूप में रहता ह थर 
। तन्मात्रा तथा इन्दरियां भी उसी प्रकार अपने २ ससू 
मं स्थित रहती है अर संसार मे लगा हभा जा अन्तः 
| रण ह वह अपने चार सूप (मन, बुद्धि, चित्तःयंहकार) 
| रादि से बनकर अपने २ कार्यो के यारा सृष्टिक 
| बनाते ह । मन संकल्प विकल्प करने मं, बुद्धिं सोचने 
र, चिन्त चिन्तयन करने भे, अकार भिया के रल से 
&{। अहं स्वं शर्थात्‌ बड़ा छाटा ऊ च तथा नीच भादि क्न 

क भं ज्लो रहते 8 परन्तु समाधि भे रेसा कदापि नय 
होता । उस दशा में बह अपने सूप मँ लय होकर 
ङा | यपने २ क्रा्मंके भूल जाते ह तथा उस्रा प्रकार उनका 
र | पृष्टिर्प अन्तःकरण अपने सरूप के प्राप्त हो जाता हं 
ह श्र भगवत्मक्ति प्राप्ति के फारण समाधि करने बाले 
: प अन्तःकरण समाधि मेँ ` स्थित होने पर निमंल 
। पथा शुद्ध दोकर भगवत्‌ भाव ह्मी ध्यं का प्रका- 


| शुक 9 से भ्‌ 
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भक्त मं महकार स्प अविद्या आदि नाश के प्राप | 
हा जाती ह। यदि भक्त मे यह भ्रमहा जाय किण 
कह कर्‌ भक्ति करं तथा यह यन कर॒ भक्ति करं रषा 
दूसरों श प्रसन्नता के लिये विवा श्रपनी प्रशंसा के बते 
भक्ति करं एेसा भक्त भक्ति से परतित हा जावा ई। 
भक्त न ते पदूमासन वांधकर बैठत है, न देनं हष 
जाकर आर न प्राण का चदा कर उसको चित्त ध | 
सशल्य तथा विकल्प से रहित अपने प्रम परत्र मे बहम 
रहता ६ बह श्न्य के नहीं जानता उस करके उ 
इद्ध पम हाजाती हं उसी फा पंडित जन समार 
कहते हं | 

शान आर भविति गे के अन्तर नहीं भक्त + 
वरान क भरति यह भाव रहता है भं तेरा दास £ 
सवक ६ तथा जे इच जसा इ द तेरा ई 1 भक्छ 
भवप्याओं मे भगवान फो ही देखता हे उसमे 
बद्र नहा हाती भषति मे भक्त अपने प्र पपत १ 
पवा दृति कई वस्त॒ नदीं समता । ¢ 
विपरीत ञानी की यह दृष्ट रहती ह फ ओं तह ६ 
मह ६ । इतना इच ज्ञान तथा भक्ति में परः 


हात |] 
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तू का अधिष्ठान एक ही है ननोर बही शब्दातीत सत्‌ वस्त 
| हे । इश्वर में भक्ति करने से मक्त फा जो रसास्वाद 
मिलता है वही रसाशाद्‌ ज्ञान करे ज्ञानी के मिलता 
| ह ओर साधन भी देनों फे तुल्य ही ह । तलि को 
यदी अनुभव हाता है कि स्वयं अपना भप क्त 
स्वरूप जा इन देने भ मेद जानते ह उह षोते मं , 
| है वि जीव दशा अर्थात्‌ दरैतवाद ही दुलदा{ हं जन्म 
| पे मरण तक अपार दुख है उनके भूलकर परमात्म स 
। हेजाना ही जन्म मरण के चक्कर से दूट जाना ६ । 
| ञान के पश्चात्‌ बा अपराभक्ति कै परवात्‌ नन्द 
षिवा प्रेम को पान कर देनो ही अपनापन भूल नाट 
। ६ देने का यह्‌ अहं स्फुरण स्वयं मणवान दो जाता ट 
यही भक्ति अथवा ज्ञान के परे की क्ति हं उती भ्रानन्य 
| स्प सत्तो का पान कर महान्‌ पृहप अपनी मस्ता मृ 
| मस्त हकर विचरते हं । मक्षि क नधौ मे उसी 
| | भर मानन्द्‌ पदर तथा वेदान्त ब्रन्था' म उसी का अर्त 
| आनन्द नाम चै वर्णन किया ई जिस घुल म १ प्न र 
रे भी नहीं रहता अर्थात्‌ अविया आदि स॑ ८ भा 


| ओवो भर पासे मेद करे संसार चत्र डरती व) 
| यदि ज्ञानी मे अपने ज्ञान का 
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अहंकार 'हे भ्र भक्त मे अपनी भक्ति कौ अभिमान १ 
ता वह ज्ञानी ज्ञानी नदीं श्रौर भक्त भक्त नहीं भः 
ज्ञानी तथा भक्तों फी एफ ही चित्त -भूमि है परमाम 
ओर भक्त प्रंत्व शौर ज्ञानी भगवान जगत गुर शिण 
यह्‌ सव कहने मात्र दी दे दे शब्द ह परन्तु बात 
` एक हा हे। ससार, ईश्वर, जीव, त्रि विध सूप से करव 
करना केव जिज्ञासु के प्रति है यथार्थं मे प्रहि 
परमानन्द्‌ कं पिवाय श्रौर कुच नहीं हं | 


प्रन १०५६-परकृति से प्रथन रहकर ह | 
सतन्तरता का अधिकार कते प्राप्त हो तथा कलियुग! 
प्‌ म ्रृत्ति कयां हती ईं अथवा अधमं लेग 

अधिक फलते तथा फलते ₹ १ 

उत्र्‌-ग्रहृति कै कार्या के साथ सम्बन्ध जि 
घ मनुष्य परतन्रता के अधिकार मे आ जाता ह 
प्रकृति के कार्यो घ प्रथक होते ही मनुष्य स्वतनर ¶ | | 
नाता हं। इ प्रकारसे दोनों का खूप प्रथक २ घ. 
दिलाई देत हे परन्तु इनमे से हम ज्र तकः पराता 
4 नहा कर पाते तव तक़ हम जगत अर्थात्‌ खी 
धनादि से अपनी परीति नदी हटा सकते तव॒ त 


म ५ | 
[1 1.2 #\/1(111८4165111 18/81 0 त-प पं ०७ / ` 
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१ 


कसी प्रकार नहीं चट सुकते ( क्त नदीं हो रक्ते › 
| 


| जा कृच भी हशवर मेँ गुण हे ` बह `रैशर. गी आशा 
पालन करके ही हम में आ जाते दं ज प्रकृति (माता) 
के नियमों का उलंषन करके तथा जगत के अरुणा 
का धारण करके हम प्रकृति के कार्या मं बन्धायमान 
र्यात्‌ एंस कर परतन्त्र हो जति ट रथात्‌ इन्द्रियों के 
| घो मे आकर विषये के आधीन ( गुलाम ) हो जोते 
ह तत्पश्चात्‌ नाना प्रकार क इख तथा क्लेशा क 
उरते रहते हं । अतः स्वतन्त्रता से जीवन धारण करन 
बाते राणी का परं आयरयक ह॑ बह दवा सम्पत्ति 
¦ | का धारणे करे । आसपुर सम्पात क सथा त्याग कर 


| ईश्वर की शरण मं जान क ञ्मतिरिक्त प्रकृति कं बरधना 


। 
से छूटने का शौर कोई सुगम्‌ उपाच नहीं हं न 
त्री पुत्र धन राज्य दादि. से लेकर प्रले ~ 
 रिपय तथा सवे प्रकार क कामनाग्नं का त्याग ध र 
वैराग्य तथा विवार का आभ्य लेत पर स्वतन््रत 


। श्मधिकार अपने श्राप स्वयं श्रा जातां है] कलियुग मं 


रौर 
तमागुण के प्रधान दन्‌स जिसका काय श्रालस्य 


|: प्रमाद है पाप मं रुचि अकर होती ई, ब 
| | प्रान प्रकरति का स्वभाव दी ६ # मनुध्य क 
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स विल हो जाता है तथा उससे परिवश हृद मुष 
क शास्त्रानुङूल स्वधर्म मे रुचि नहीं होती । स्वधर्म घो 
त्थागकर प्रधमं को प्रण करने से दुख प्र इख अते 
रहते ई । जस प्रत्येक जाति वाले मलुष्य अपनी २ जाति 
मं ही सत्कार पाकर सुखी होते है इसी प्रकार कति 
जाति वाले मनुप्य कलियुगी श्ाचरण करने से कलिगुग 
सी राजा को प्रिय लगते है इसीलिये पते शलते 

` 1 दोते हं जिसका परिणाम महा दुल ईं । 
= ऋ६ मनुप्य श्पने वच्चे छो ममता मद तथा प्रन | 
# कारण धार्मिके शित्चान देफर उपेचा करता हं प्रवाद्‌ | 
पका फल महान्‌ दख उटाता है शौर फिर पश्चाताप । 
९ दै । दूसरी बातत यह ह कि प्रकृति परिणाम 
शील ६ जघ शरीर फी चार अवस्थां होती है । 

„ चाषाजादृद्र वध्या है उस बद्ध अवस्था मे 
बद्र न रने के कारण तथा दप्णा के बद जनि ष 
क का ज्ञानं नहीं रहता जोर सबं इदर्यो की 
शक्ति रण दाकर अन्यथा हजाती ह नाना रकार फ 
रगो क पद्मा हने से मदान्‌ दख प्राप्त हकर 1 
परीर नष्ट हो जाता हे । दूती रकार प्रकृति चार |३ 


अवस्था दं इलियुग चं ¶ 
-0. ॥\/॥(11111<5|1 (कल्‌ वु इद्धः केः पृ १९८. 14 
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अग्नि भड्कने लगती हे हन्द राग ठेष सूपी रागां के 
कारण प्राणियों की पाप में प्रबृत्ति हाती ह । अविचारी 
मयुष्यां फो वह प्राणी फलते तथा एलते दृष्टिगोचर 
होते है । यदि यह शंका करा कि अधमं की प्राप्ति करसे 
हाती ३ इसका उत्तर यह ई क मदुप्य इन्दा के दारा 
पिपयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सवते प्रथम उसका 
मन प्रहृत हतां हं श्रौर उस षिषय के प्राप्त कर 
पश्चात्‌ उसके भोगने पर मन का विषय के प्रति राग 
तथा देप हाजाता है जिसे राग होता ह उसका भाप 
करने के निमित्त मसुष्य प्रयत्न करता है भ्र ५ हमे 
बोडे कार्यो का अारम्म करता हं । आरम्मिक क 
युक्त हाने से कर्ता छो भी दोषी बनना पडता ६ का 
उन आरम्भक कमो मे कर्ता को अहं मम करके आसक्ति 
होजाती ह रौर आसक्ति के कारण भन ८८ 
ह श्रार भारम्बार 


कि ए + 


| 





परिपयें का बार २ सेवन करने लगता ६, 
तीह तथा उस 


| म नाना प्रकार के मतमतान्तर दवारा प्रखर राग द्वेष रूपी 
सेवन से उस विषय पर राग बुद्धि ह जा 


मोह सी 





< लाम मोह स्पी 
। नेप के वश होकर लाम 
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( ३१२ ) 
कटकं से दुखित हशर उस मनुष्य की बुद्धि उलटा |२ 
सोचने लगती हं ( करठव्य के शअरकर्तव्य ञ्जौर॒अक्र्तम्य 
को कतंन्य ) उसकी युद्धं धमं मे लगती ही नहीं यदि . |२ 
बह पमकरताभी हतो कोरा बहाना मात्र होता रै | 
उसको तह म स्वाथं चि रहता है॑वास्तव मे इह 
मुप्य धमं के दारा व्यौपार्‌ आदि से अपने नाम ङी |२ 
ख्याति चता ह शरीर ज धर्म फी आद भे व्यौपार 
से अर्थं की प्राप्ति तथा ख्याति हने लगती है तव बह इ 
उप काय म लीलीन हो जाता ह मर्थात्‌ उसमे रम र 
अभा दं । किर उस संग्रह ये हुए धन से उमुक्े हृद्य |ले 

| मँ पाप करने की इच्छा जाग्रतदहा जाती हं च्रीर ज 
कभी दोह उप मिव तथा विदधान पुरुप उसको उप॒ 
भम॑ से वजे द ते बह शरपने कार्य की पटिम शाखीय 
व लगता है जा वास्तविक शास्र के विद्ध 
होता द र उस लोम तथा मोह के वश से रागदेषप (3 
के कारण तीन प्रकार कै पाप आरम्भ होने लगते इ । ।त 
पद प्रथमतो मनसे पाप का चिन्तन करता है भिं 
ध 8 क्डोर मापशादि फरक पाप कमाता ह ततस्वाद्‌ ¦ 
^ र ध का १ गराचरण करता ६ 
-0. ॥॥0111८॥६51101 ©112\//20 \/218 श पष 2। 
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रहने लगता है अपने शरीर के पालन पोपण तथा इन्दर 
व्रनाने की चिन्ता भे दी अल को समाप्त करता हे । 
रीर के दुर्बल होने के भय से तितिचा ञनौर जत आदि 
को छोड देता है इस प्रकार का आचरण करने से 
अरथर्म उसके पीड लग पड़ता हे चौर॒श्रपने दी जसे 
स्वभाव वाल्ञे मनुय से उसकी मित्रता हाने लगती इ । 
यदि कई शम गुण उसकं अन्दर हाता मी 

[सङ्ग करने से नाश फो प्राप्त हौ जाता है ओर पीछे 
लगे हवे पाप से इस ल्फ मे टख भोगता ईं तथा पर्‌ 
जोक मे दुर्गति को पराप्त हता दं क्योकि यह नियम ई 
कि इन्धि फासाथदेने से सप प्रकार कं दाष इट 
ह जाते ह र दाप इट हाने पर बुद्धि मारी जाती 

ह । बह शद्ध भावना उन्न नही करती वरन्‌ शास्र 
विपरीत जञेोक विरुद शिषचार रहित इन्द्रिय लेङ्पता 
उतर कर शास्र विरुद उसका ५ 
तथा व्यवहार कराने लगती ह शा के आवायः को 
(्ेगी बताकर उनशी मसरी उद़ते ई तथा गगा स्नान 
देवालय रादि फी निन्दा करकं दूरा करो भी उपरोक्त 


| राते ह भ्रौ ङी बात न 
(कर्म करने से राकते हं श्रार साधु बरह्मणा (बा 
| कृरने लगतं 2 इष 


नेफ़ प्रकार का भ्रलप क 
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( ३१८ ) 
संसार में नियमाुसार उसका न्याय देखने मे आता ह 
अतः प्रकृति फे साथ २ काम फरने वाली शक्ति अरय 
चैतन्य माननी पद़ेगी जा सम्पूणं संसार के पदार्थो शो 
नियम में रखते द्ृए कोयं का वस्त्र धारण कर कारण 
स्पसेद्िपी हुई है। उस चैतन्य शक्ति फे नियम 
को उलट पलट करने मं फोई भी समर्थं नदीं जेस अग्नि 
को को चायु नदीं बना सकता, आम का बव आम्‌ का 
दी फल देता रहता ह अमशूद का नहीं, एक ही क्यारी 
मं तरबूज तथा प्याज है न्तु तरबू्ञ अपने स्वभाववु 
सार पृथ्वीसो भिटासको खीचलेता है अर प्याज 
अपने सखभावानुार्‌ उसी पृथ्वी से दुगेन्ध को संच लेती 
अथात्‌ भरनुद्ूलता का रहण श्रौर प्रिश्ृलता शं 
त्याग यह उस चेतन्य शित करके ही होता ई । 
यदि तुम यह का फ ्रषति तथा चैतन्य देनं 
स्‌ माननीं पड़गी शौर वेदान्त मे केवल आत्मा कौ स्व्‌ 
तथा जगत के श्रसन्‌ माना है ओर आप (महात्मा) 
उप कष विदे कहते हा यह क्या कर हा सकता 
इता उत्तर यह्‌ हं ।क प्राचार्य ने यथाथं वस्तुक 
निस्पण श्रिया दै यदि किसी फो सत्‌ भ्रोर किती 
0.11 शतु" लप्र एल्छन्त अं "ता स ५८०८ शी, 
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( ३१६ ) 
मरौर अपूता आने-से वह स॒व्ञ नहीं माना जा सकता 
तथा जा सर्वज्ञ नदीं बह पूर्ण श्रौर श्रनन्त नहीं । जीबां | 
की युद्धि मँ विशेष करके असत्पने की द्वत हो गई हं , 
तथा जगत के. सत्पने का स्याल दद हा चला हे । इस 
कारण सत्‌ का यथार्थ घ्वूप ज्ञात कराने के रिषे ही 
आचा्ो ने साधन स्प. से सत्‌ तथा अरात्‌ के निर्णय 
छो ही विवे माना है रे्ा करके बह शद्वि फी विवेक 
शक्ति को जाग्रत फरना चाहते ह जिसमे जिज्ञास लेग 
परमार्थं ततव का ठीक ठीक अवलोकन कर सफ. वास्तव 
म ता केवल सत्‌ मात्र ही ई उस सत्‌ की ही श्नध्यात्म 
्ादिस्पसेश्ननमृत्िहारदीह। _ 
जव तुमने प्रति ( मादे ) के साथ चतन्य्‌ श्त 
करो मानो तो यह भी अवश्य मानना प्डेगा फि इम 
रति का ज्ञान उस चैतन्य शक्ति ओ दी हं महार मत 
‰ शरजुसार जिन २ नाशवान्‌ प्दा्था का शान रवा 
षह इसी तरह होगा जसा कि खण्न के पदार्था का शा 
हे श्नौर ज्ञान हानि का कों प्रकार न ठम खन नित्य 
प्रति देखते हा । हाथी सामने खड़ा ह चण १ 1 व 
गया भौर उसी जगह पाड उततर हागया र ५ 
जगह मनुर य उत्पन्न हा गया । बरताभ्रो यह ख्व क 
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बह मिद्ीदी हागी सोना चांदी नहीं आम या अमस्द्‌ 
नदीं बन सकती । 

महाराज क्या हम्‌ इतनी वात के भी नहीं जानते ! 

जब तुम यह मानते हा फ म्य मे ज्ञान शक्ति ६ 
पंच भूतो के संयोग से उलन ई ह॑ते तमक यह भी 
मानना पडेगा कि जिन वस्त्रों को खा, पीकर मह्य | 
फा शरीर बनता हं उन सथर वस्तो मं भी ज्ञान हैकयां |` 
फि यदि उन वम्तु् मँ ज्ञान न दहाता ते बहज्ञानजा | 
है कहां से श्राता देखा यह शरीर कायं है अर मिका , 
के पदाभं उसका कारण ह । मचुष्य सव्र वस्तु क | 
खाता हं रौर उन सवके खाने से शरीर बनता हं इनद | 

) बातो मसे एक बात श्रवरय माननी पद्गः या ता उन ्‌ 

पदार्थो मेंपूवेसे दी ज्ञान विधधमान था या उन स्क 
मिलने प्र ज्ञान उसन्न हाता ह यदि पूर्व पच का मनेणि 
ता सव ज्ञानी हने चाये, उत्तर प्च मानोगे ते अषद्‌ 


स सत्‌ का उत्पत्ति हावेगी यह तकं के विरुद्ध ह श्री 
राप तक ब्राह्ले ह । 


बू जी-आपगे ठीक कहा मेरी ब॒द्ध मे शाप | 
क्ति वेट गई फ चैतन्य शक्ति अरतयक वस्ते ह, ही 


मनुभ्य पशु आदि 
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( ३१५ ) 
महार्मा-तुम ता केरल पंच त्वो को ही मानते 
थे अनर ता एक चैतन्य शक्ति को आर मानने लगे । 
वाव जी -शक्ति के मानने म॑स कोई हट नहीं 
द्र है ता इतना है जिसको आप चैतन्य कहते है वह 
शावितिकीदही एक श्रत हं। 
महात्मा जी हत पडे ओर कहने लग क तुम्हारे 
विचार मे पंच भृत अर्थात्‌ प्रकृति वह वस्तु दं ॥जस म 


ना काक न 
4 भाः = अ कि = क 


चेतन्य शर्विति हा 

बाय ज्ी-देखिये महात्मा ज मने प्रहेति केसाथ 
शक्ति कहा है “चैतन्य को ्रापरनं अपन। रोर सेबर 
दिया । महात्मा जी हस एड भर बोले फि तमने ही 
। चैतन्य शक्ति तथा शकि कौ एक दशा बतला थी इय 
| लिषे हमारी श्रौर तम्डारी मानी हर शाक्त मे कया 
अन्तर रहा १ यदि प्रकृति क साथ कशल शक्तिकोहयी , 
मानेागे तें इस जगत का पालन पापण तम्हारं महम 
क्यां कर होगा ९ प्रकृति ( माद 1 मं वल शक्ति ही 
काम करे ता इष संसार का काय अना प्रकृति सं शना 
चाये यदि दसा हो ते अन्धी ताप दस्‌ कायं करती 
दम्टि्रायेगी कोई रति इधर को शई उधर का रेलपेल करले 


1 परन्तु 
जायगी अर्‌ धिसा कार कराभी न्यायन रह 
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प्रन १०६-भोतिक वादी कहता हं कि भस 
रस्तु पंचतत्वां से पथफ़ नदीं रौर न जगत असत्य हं । 
उत्त॒र्‌-तुम लोग नास्तिक (चारवाक) हो कया तुम 
लोगों को श्रपने धर्म तथा आंष्यात्मिक उन्नति की शिचा 
नदीं दीगईं १ आजकल के बाबू पाटी के ( फेशन 
गुलाम ) लेगों भं परिचमी शिक्षा केकारण दृष्टि मे 
जडता आगर हे । वह प्रत्यत वादी हो गण ह इस सिये 
तम लागों को उसी का अनुभव होता है जा जड़ है तथा 
बाह्म इन्द्रं को पिप्य हे । दिग्य जगत देखने को । 
दिम्य दृष्टि की आवश्यकता है लीलाधारी भगवान कौ | ‡ 
कृपा से जिन पुण्याःमा्ं छो यहे दिष्य दृष्टि मिली हं 
| उनको उसका अनुभव होता । उनो तो उस दिष्यला$ | ` 
को अपेता यह स्थूल जगत स्था तुच्छं दिखाई देता 
हं । उनको यह भत्यक् ननुम हाता हे फि इस जगत 
पत्ता आर प्रति पूरंरूप से दिव्य जगत के आधीन ६ | ` 
जा सत्तामात्र दं उप्र सत की ही अध्यात्म अधिदैव भा | ' 
अधिभूत इन तीन प्रकार से अनुभूति हं अध्यात्म जा सवक । ' 
सार वहा सबका ्रधिष्ठान है जिस प्रकार समस्त संघार ¦ ' 
काश मे हे उसी भरकर श्रष्यात्म ही अभिभूत ओर | ` 
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( ३१४.) 
प्रकर उन लोगों फे पीछे निरन्तर पाप लगे रहते ६ै। 
| । 
| प 
| - 





पी १3 राः 
क गकि "नी तो 2 ण भी 2 ह क नोरी 


( ६१५ ; । 
अधिदेवका आधार है तथा बह आकाश के समान 
निर्विरोप ओर निश्चल है वेदान्त शास्त्र उसं निर्विशेष 
परतत्व का जा किसी इन्द्रिय का विषय नहीं अध्यात्म 
सपमे दी दिखाता है । भोतिकवादी धमं कईं वस्तु नहीं 
ञ्यौर न कई परंतत्व वस्तु है यदि कार वस्तु हेती ते 
उसरफी शिक्ता भी हाती जहां तकं डी कसौटी पर कसी 
गई ओर आपके अध्यात्मवाद का कथन खतम । यदि 

। केर वस्तु हा ते प्रत्यक कराश्नो भाप तो शरीर भीर 
| ्आतमा-का भेद मानने बाले हं हमके ता तम्हारा आरमा 
। इस शरीर से पृथक नहीं दीखता । बिके भप लेग | 
| आत्मा समभ रहे हा -वह ता पंच भृतां के मिलावट 
। का एक गुण हं । | 
युक्ति यह है मिः चर्बी, मांस, रुधिर, हड्डी दादि 
की जहां भिलावट हाती है वहां ज्ञान इस प्रकारं उत्पन्न 
होजाता है निश प्रदर गुड के सद़ाकर शरा घना 
तेते ह चोर उसमे नशा करने का गुण होजाता ई। ऽर 
तुम्हारे पिचार भे चलान भूतो से उन हा इष १५ 
काते तुम भी मानोगे फिञा इछ कारण म॑ ६ 
प कार्यं पर॑ भी हता ६ जसे मिध की ज वसतु शगः 


. [\/(11114|<51101 ©118//81 \/2/8185। (-0॥661100. [1041260 0 6680, 
न्न 


( ३२० ) 

्आङृतियां जा चण चण में मिटती तथा उत्पन्न - हेती 

रहती ह सप हे या असत्‌ यदि कदे असत्‌ तो तुमने 

वेदान्त फे सिद्धान्त को स्थीकार कर लिया जिस वेदान्त 

का हास्य निरन्तर करते थे उसी को मान लिया । 

बाय जीने खप्न दे जगत फो मिथ्या कहा इ 

परन्तु जाग्रत मे यह बात नहीं फि एक वस्तु हटी आर 

दूसरी उत्पन्न हो गह । र 
उत्तर-क्या जाग्रत अवस्था मं तुम उत्पत्न इ | 
वस्ता को नदीं देखते स्री कै पेट से बच्चा उत्यन्न होता | इ: 
६ बीजे व बन जाता ह दृष की लकड़ी से अग्नि पू 
प्रगट दो जाती हे तथा श्रग्नि से रोटी बनकर तेयार हा , 
) जाती द । विचारी दष्टिसे देखो तो भिलद्ल इद्र पर 
ग का तमाशा हं । कहां बीज, कहां धृष, कहां पानी |जः 
र एक षू द, कहें इतना बड़ा हाथी, कदां बुद्धिमान | 
मनुष्य { आस्वय हे फि यह ्ादृतियां तमको खप्न [अः 
करी तरह भ्रस्थिर नहीं दीखतीं द्रथात्‌ बदलने बली का 
प्रतीत नदीं हातीं । उस्‌ 
शाव जी-महाराज खप्न मन को खेल है भीर सिः 
जाग्रत अवम्थामं जाप्रतकरी वस्तु का कायं करण | था 


ष 
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( ३२१ ) 

दे तो इतं बने वर्‌ नदी । इपलिरे यशां जय त को 
कारण विशे स्पसेनहेा कोई भी आकार प्रगट नहीं 
दो सकते ओर्‌ स्वप्न भे ते श्विना कारण क प्रत्येक वस्तु 
सम्म हं, जाग्रत मे हाथी का घोडा वनते किसने 
देखा ह ! 

उरचर्‌-जाग्रत मं वस्त्रां का उत्प हाना ता 
| तुम मानतेद्ीदहा इसी प्रकार ( न) षीज ते बृसी 
करी सुदायता पाकर भन जाता है ८ उसन्न शता ई ) 
उत्पन्न हाने के भाव तो वहीं रहेगे फं जेसे खप्न दी 
र्ति । यदि कहो कि यह ्योंकर १ ते सुनो । जिव 
रार अमाव से कोई वस्व उत्पन्न नदीं हो सफती इसी 
प्रकार सत्‌ से भी कोई ब्त उन नहीं हो सकती । 
जहां उत्पन्न होना माना गया है बह सव्र माया का खल 
ह ओर मन की फरतूत दै । सम्पू बरहांड इत माया 
अथात्‌ मन फा रचा हृत्रा हं नौर विचारं द्वारा मन 
£ पता लगाभ्रो ता पंचव श्रंश भी नहीं भरता । 
उसका दुर्शन प्रतीति मात्र है बोस्तवरिक नदीं । ससे 
सिद = फि अभाव से कोई भी वस्त भाव भे नदीं 


भा सकती अथात्‌ ्रसत्‌ से सत्‌ करी उति नदीं दो 
श्रा 


0) दमी 
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( ३०८२ } 
तो आई कां से जिसका समाधान करने को कटै समं | 
नहीं । इसी प्रफार ज वस्तु सत्‌ है उसे यह कहना. षि |२ 
उससे दूसरी सत्‌ वस्त॒ उत्पन् हर एक ही वात को दा |` 
बार कहना विदानो ने पुनरेति देप माना है यह व्यं |त 
की बात चीत हं । ४ 
बाबर जी-महात्मा जी ! शापा कहना सर्वथा | छ, 
ञ्रसत्य हं सत्‌ से भी वस्त उत्पन्न हो सकती हं । 
महात्मा भरिचित् आंखों ऋ चदहाकर कहने लग 
अरे मूख ! तेरी समभ में नहीं रात! कि सत्‌ वन्तु को 4 
यह्‌ कहता दं रि उत्पन्न दुई । क्य। उस होने से रथम 
सत्‌ नथी! यदिकहोसत्‌ नथी ता अपतत्‌ मननी ् 
पड़गी भनार असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति श्रवश्य मानन 4 
पडेगा जा सवरथा असम्भव है । तम ते बरद समभः रते 
हो, सत्‌ बस्तु के कहते हो उत्पन्न हई बह उन्न हने 
से पथं भी सद्‌ हो धौ नासत्‌ वस्तु से स्‌ वक्तु क रा 
` उत्पन्न हाना सवथा मिथ्या है| क्या तेरी समम 
दतना भा नश अताश्रिमाया सेपरे तू सच्चिदानिन ६ 
रह्म ह । पृश 
पावर जी तरह यह कैसे १ ब्रहम ते बहुत ५ 1 
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मनाजतादहमंताएकद्ोटासा मनुष्य ह इसको 
ठक २ सप्रभा दीजिये । 

उत्तर -प्रथम तुम हेमारे बरचनों प्र भिश्यास करो 
तत्पश्चात्‌ प्रहस्य के ख्यालों फो उुफाकर चारों ओर 
धूमधाम कर सच्चे मन से साधुश्च की शरण मं जारो 








क्यांकि विना अनुभव के कभी अपना हित नीद 
| सकता चाहे प्रहस्थ की बातें हों ओर चाहे प्रमाथं की 
बिना अुमव के सभी व्यं ह । देखा जा जिज्ञासु ज्ञान 
फी यातां पर परिचार करता दै उको वैराग्य भिक 
प्रिय होता ह भ्नौर उदाकीन दृति उपक विशेष स्प से 
प्रिय लगने लगती दै चौर निःशेष स्मरसे त्यागी इ 
उपाधियेां का अपने पीछे नदीं लगने देता । 

प्रन १०७-भौतिकवादी का रहस्य त्यागङर 
साधु भेष मे भिज्ञातुस्पसेग्माना धीर शंका करना 
` के जीव, ब्रहम, शकृति इन तीनें का अनादिं मानकर 
र मेद पिद्ध करता है । कोई दे पदार्था को अर्थात्‌ 
पर्प अर प्रकृति र केर एकमात्र तरह फा दी प्रति 
(व दून करता ह पया जीव, बह्म तथा जगत का मेद 
अभेद, बन्ध, मोच का स्वकूम दशाश्ये भीर ब्र 
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( ३०४ ) 


स्वप्न, सुपुप्तिक्या है इका भी बतलाने की छपा 
कीजिये । 
 उत्तर्‌-युपप्ति ॐ अभिमानी जीव के प्राज्ञ नाम 
दिया जाता हं तथा खप्न के अभिमानी के तेजस ओर 
जाग्रत कै अभिमानी फे विश्व नाम से बोलते ह । यहं 
भेद जाग्रत श्रादि अवस्थाभ्र मे ६, प्राज्ञ, तेजस, विख 
म नहीं । जा वा्तविक सत्ता ( चैतन्य जीव ) है बह 
तीनां अवस्था म एक दै । सम्पूणं जीवों का कारण 
शरीर मिलकर फन्पना करने वाले चैतन्य का समष्टि 
कारण शरीर शरीर इनको मिमानी चैतन्य ईश्वर नाम 
से हा जाता है । इभी प्रकार सम्पूर्ण जीवों के समष्टि 
ग ध्म स्थूल शरीर का श्रमिमानी चैतन्य हिरणयगर्भ 
भर षिराट नाम से कदाता हे । ईर हिरण्यगर्भ भीरं 
विराट मं मीएक दी चैतन्य हं अन्तर सिफे समष्टि 
रारो मे ह । जोव इरे जा भेद्‌ है समष्टि टि 
फा ह ईर ते समष्टि ह अर्थात्‌ समष्टि का अभिमानी 
र श ध यष्टि का अमिमानी हे । माया अर माया 
उपाधि करकेजी मरे मेद है 
के किसान थोड़ी २ व व : 
न उटाक्षर ३५१ 
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् ( ३२५ ) 
के लोग जमीदार बालतेहं। यदि देना की उपाधिं 
के हटा दियो जाय ते केवल सूप से मनुष्य मात्र है 
न वह जमीदार हं ओर न वह किसान । इसी प्रकार 
जीव तथा श्वर के ष्यष्टि दथा समष्टिदृष्टि से हटाकर 
देखे ता देनं शद ज्ञान स्वस्य त्रश हं शन्तु त्रम मन, 
वांशी का बिपय नहीं उसे जाने त भ्यो र जने ! 
इसका उत्तर यह हे क्रिजीव तथा ईखर मं पारमा- 
थिकस्पसेतेा किचितमात्र मी मेद्‌ नदीं किन्तुञ्यवहार 
। दशा भं मेद ह बह भी इस प्रकार जते बिम््ःभ्रौरं भति 
| बिम्ब मं मेद स्वीकार कर लिया जाता दं उसी प्रकार 
। व्यवहार दशा मेँ जीष तथा ईर में भी कन्पित मेद्‌ 
अंगीकार फिया जातां क्योफि द्य मेदसे धर्मोकी 
उ्गवस्था हाती है षकाण महाकाश के न्याय सं भद्‌ 
तथा अभेद दानां का तत्‌-तत्‌ सम्भव स्थलाम रल 
दिया गया है रौर जब्र तत्‌, ख, असि अद महावाक्य 
केद्राक्षिवहत्‌ है इसप्रकार शब्द मात्र समद्‌ 
¢ जाट -शब्ड बड़ी उपयोगी भस्तु है जी ्राह्मा अमूत द 
श्रपने स्वरुपको भूत्वा ह्या है उसा उप्त अमूत रूष को 
दिखलाने वाला शव्द दै वये शरीर भादि सा अभिमान करर 
भर्थत्‌ देह घे गंध हृभा यदं जीवर एक शब्द से अथि घत गर 


के मुस सुन श्र संक्षार बधन से दूर जागाद यह रावम 
1 | 
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( ३२६ ) 

निर्देश भी अभेद प्रतिबोधित है तथ जीव फां संसरित 
भरर ब्रह्म फा सृष्टि श्नादि का करना जाता रहता है। 
मिथ्याज्ञान से उत्प हु यह सम्पूणं मेद भाव यथां 
ञान से बाधित हौजाता है शर्थाद्‌ वास्य अर्थं को त्याग 
कर लच्याथं में ही एकता हेती है । 

जीवङा भ्राधार शुद्ध साकी नौर ईश्वर शा 
भ्ापार शुद्ध चेतन्य की एकता दर्पण की तरह स्पष्ट 
प्रकाशित हं प्यांफि दोनें शद्ध ज्ञान स्वरूप है भ्रथाव 
^ भै यद अनुमव जिजञोयु के हाता । यदिंतम 
कहा फ दमक अभी यनुभवे में नदीं राया इसका उत्तर 
यह हं फि यिना मनन, निदिभ्यासन तथा वेराग्य कै 
मुप कर बुद्धि मे ह महावाक्यां का रहस्य भ्रा दी 


= क = ` क 






५] . 
कसे सकता है। भतः एकान्त साल भूमिम बेड कर 


वारम्ब्रार्‌ ात्मचिन्तन कै दारा श्मपने आत्माराम के 
नना वादये क्षि उस शब्दातीत फे पिप्य में ज 
श्छ भी कदा जाता है उसके बाच्यांश हते ह, परन्ठ 
शद्ध लां फा विवेक से देलना चाहिये । श्म १ 
प माया ६ अर्थात्‌ जगत श्ज्ञान छा काय ह सका 
सिद्धान्त भ अत्यन्ताभाव हों जाता हे। मायाकेन रहन | 
9 
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ञअन्यय उयतिरेक यहे दोनों पूवं पत्त से सम्बन्ध रखने 
वाली बातें हं । (माया) शंका यह अन्वय व्यतिरेक क्या 
है ? उत्तरकार्य से कारण के प्रथक्‌ करके देखने के 
अभ्यास को व्यतिरेक येग कहते हं तथा कायं में 
कारण को देखने के अभ्यास को अन्य येग नोम 
से कहते ई । 

व्यतिरेक योग॒ जगत के थुलाकर इसके बन्धन 
से शुक्त करा देता हे किन्तु अन्व योग जगत्‌ म॑ रहते 
सहते हए ही जीवन्पुक्ति कां अमूत पान कराता हं । 
व्यतिरेक येग से श्रपने तथा जगत्‌ के अन्द्र तह्न सत्ता 
दिखाई देती हे किन्त अन्वय यागमंसवरं ससार त्र 
स्पदही दृष्टि आता हं तथा भातरं ब्रा्हर इब्न १२ भी 
सिवाय ब्रह्म फे इल नहीं मिलता कारण शद्ध तिद्ध न्त 
तोसवकाणएक ही होता ई उसमे दूरा कईं नीं 

होता यदि हम नीवे माया की शोर एल करं ता मेद दी 

मेद्‌ बदृता ह ओर यदि हम उपर की अर देखने च 

( परत्रह् पारमा ) ते सम्पूरणं दसयर जीव तथा जगत्‌ 

काभेद्‌ नाश हो जाता ह ( जसे मुप्य उपर चकर 
| नीचे को देखता है ता सथर समान दीखता ह आर मेद 


जायक्िमाया 
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मिथ्या हं फिर उसका भय क्योंकर हो सकता है माया 
से उरने फे कारण दी तुम्हारी स्वस्म मे स्थिति नदी 
हाती अच्छी तरद से परिचार करने पर संसार का यद 
स्वरूप या स्वभाव समभमे आ जाता है। 
` जगत क्या हं १ यह जे तुम्हारा प्रश्न है उसक्का 
उत्तर सुना ! वेदान्त मे एक ज्ञान स्वस्य सत्‌ व्रह्म क 
िवाय जञा कृद प्रतीत हाता ह वद सव स्वप्न की तरह 
मिथ्या ई सत्य नहीं वरन्‌ ख्याल या भरम दै । जिस शक्त | 
स ज्ञान स्वरूप ब्रह्न मे संसार की कल्पना होती है उषे 
माया, अविा, शज्ञान, आदि का नाम द्विया जाता है 
यह माया वरिगुणास्मङ हे अर्थात्‌ शसक सत्र रज तम । 
तीन यण ह तम बह शक्ति है जा दद्म श्रौर स्थूलं | 
प्स््माका नाम स्प मे लाती दै पत्थर, मिद्ध, इव, 
य, प्य तथा पतिं े देद तमय स्प है रज. | 
कषा दन वाली शक्ति है ञसे म्प्य के हाय पैर शा 
| 


४ 9 १५ ५} 


दिलना ष्‌ तथ रजागुण सूप ई सत प्रकाश करने बाली 
गक्ति हं जसे शान इन्द्रिय भर मन तथा मन के 
शानादि क शृतियां सुच सतोगुण स्प है सत्व, रज, तम 
इन तीनां भ भरकारा मनुष्य मरं स्वमाविक ह । सुख एवं 
त वदु सपमु करन -ह उावनलने? काः तस[६5 ५० 
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यह कर यह कर रहा द मौर यह श्रागे फरूगा अर्थाव्‌ 
प्रत्येक समय कतत फो भाव बना रहना यह रजेागुण 
का कार्यं है निद्रा, लस्य, ्रादिं तमेगुख का कायं 
है संसार मे का वस्त इन तीन गुणो से प्रथक नदीं । 
यह संसार गंगा की धारा के समान जारी है इष 
कामादि श्नन्त शं नहीं कभी प्रलय कभी सृष्टि यह 
तारतम्य बरार जारी गहता है पुष्टि उत्पम हाने ॐ 
समय माया की उपाधि बाज्ञे शखर मे जीवां के कमा 
ङी अपेता से यहं इच्छा हाती है कि भ सष्टि र्वु (पद 
| रन्ायुण का कायं ह ) इसी संकन्प ते बह स्वप्न करा 
। तरह संसारं की रचना करता हं । रचना प पहला सङन्प 
भका का हाता हे जिसका यण शब्द है आकाश क 
तमाशुख श्र॑शसे वायु ्रग्नि जल पृथ्वी ड हुई 
आक्राशा आदि यह पांचा श्रदंम भूत कहलाते ह । ध 
भूत माया फा कार्ये श्म कारण से यह रय भृत हा 
द श्रभ्यास से स्थूल. दाकर दीखने लग जाते हं स्थूल 
| य्रौर कोई वस्तु नदीं है इन्दी से प म्बा जगत ४ 
है यह्‌ जगत का श्रभ्यारोप व वणन यि गया अधात्‌ 
पूर्वं पच॒ फो सेर द्यी कथन किया गया कि यह जगत 
वव में दश्य को अध्यारोप भरर 
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आरोपित जानने फा फोर कारण नदीं इसतिये एकं 
चिद्रूप ब्रह ही नाम सूपात्मक जगत के सूप से विकपित 
हा रहा हे नौर चिद्रूप पुरुप ही अपने स्वरूप को आप 
निहार रहा हं । 

अव रहा बन्ध मोच्च का प्रन, उसका उत्तर यह हं 
जीव वास्तविक में शद्ध ज्ञान स्वरूप है अतः उसे यही 
अनुभव हाना चाहिये कि भ ज्ञानस्वरूप एकरस आदिं 
अन्त से रहित नन्द्‌ सागर शान्त स्वरूप ह॑ इसी की 
सीषा अनुभव तथा मोच नाम दिया जाता द किन्त 
यह आरचयं हे पि प्रसयेक मनुप्य को इसके विरुद यहं 
अनुभव हा रहा दै फि मँ सादरे तीन दाथ का मनुष्य ई 
फाला, गोरा, स्त्री, परप, माता, परता इत्यादि धनी 
निनी, जवान बृढा, वणं तथा ्राश्रमो बाला ट तथा 
म कमं करके रस॒का फल पाङ गा प्राक कमाङ गा 
यभ का यथेष्ट परिगम करके मोच पाने ॐ साधन मे लग 
जाना चाहिये ताकषि दुख रूप बन्धन का छुटकारा हेव 
अर भआनन्द्‌ सूप मेक्तपद्‌ की प्रापि हवे इन सव्र भूमी 
कै ही बन्ध का नाम दिया जाता है। 


यह बन्ध ॒स्वस्प मरे उसी प्रकार मिथ्या है जिव 


0. पिट प्रत्रा गप्छनमंग्धर्त पके) देग्ीन्पनिदव 
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आदि का अ्रुभव करके दख पर दख उडावे चौर किसी 
| प्रकार भी शान्तिन पराये खप्नमें दुखों का कारण निद्रा 
ह ओर जाग्रत में दुखों का कारण नादि अविवेक का 
| सम्बन्ध हं जिस प्रकार खण्न से जाग्रत होने प्र खप्न 
| फे सम्पूर्णं दुल का निवटारा ह जाता है उसी भ्रकार 
| अनादि अवि्याकीनिद्रासे जाग्रत हेने पर माच्तकेा 
| प्राप्त हाता है ( अपने स्वरूप के पहिवानना ) जीव इ 
। अपथा की उपाधि से रदित उदरना ही मोच हं १ मेरो 
। आत्मा ही अद्वैत परं व्रह्म खस्प ह रसे भरमेद ज्ञान 
कका अपरच्च माय से जानना दी बोध फदलाता द॑ भीर 
उसमे पूर्ण रूप से स्थिति दी परपद ह॑ उपाधि युक्त पं 
| भ ६ देषा अडुमव होना ही बन्ध हं सनौर सरूप म॑ द 
| निरय हाना सें ६ मोच ई जग्र तङ शरे प्रत्यक आत्मा 
| का ब्रह्म रूप से यध नदीं हाता # तवर तक जगत भन 
मर्त जोल मलान क मम्बेरहवादे 
जैसे जल के सृखने पर प्रतिविच्य नष्ट हे जाता द उसी ्रद्मर 


| मं भौर मेरे पन से रिव दोना ही मोक दै अयात्‌ जा मन का 


श" ं ही रहता भर्पात्‌ 
सदूभा्र नही ` रहता बां जीबत्व भवि भीन 
| ष इसलिये बह त्् 


| अत्वं फे संसार रपो विह्नार नही रहते 
अनुभव को प्राप्न हेता ई वद्‌ जीते जी परं शान्तिक भ्र 
¦ करना हे। 
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( ६३२ ) 
जीवों छी एकः बस्ती प्रतीत ` हाती रहती है भौर इनका 
एफ नियत स्थान अ्रथव्‌ा किसी एक समय मे सृगुदाय 
सदत रहना सहना श्नौर कमी एक दूसरे से पथकः है 
ज्ञाना ओर अनेकः परार के संकल्प विक्कन्प करने से 
बिपाद युक्त रहते £ शान्ति ऋदाचित नहीं मिलती । 
तत्व साक्ताक्ार हाने से फिसी प्रकार ऋ संशय तथा 
भ्रम नहीं रहता मन स्यं दी समादित दाकर शन्त 
रहने लगता दे % शौर प्रस्थे वस्तु एक ही तल स्प 
से दिखाई देने लगती है बड़ाई तथा ददा तथा नाना 
प्रकार की शंकां मलुप्य का फिर व्याद्ुल नही करती 
या यह कद प ब्रह्म योध हाते ही जीवन की सव्र उल 
भने श्रषछः प्रकार चित्त से निक्रल जाती दै श्नौर समस्त 
विरोध तथां मेद्‌ माव छा निवारा हा जाता ह भीर 
मानं अपमान से हाने वाली चित्त पिचनिप्तता की निषि 
हार अन्द्‌ की सतीं हाने लगर्त ह । क्या जग्रत 
कया स्वन्न क्या सुपुप्ति इन तनि दृशानो मे षिवेक द्य 
स सम्पूणं पदार्थो के नाम स्प भम (ख्याल ) माश्र जान 





$ अस फले देकर्‌ पु सृख जाता ह तथा सुन्दर गी 


को सुनकर मनुष्य मोन दो जाता हैउसी प्रकार सत्‌ चित्‌ 
भनन्द्‌ पदद्ष्टाकोदि 
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पडते है भ्र जिज्ञासु के प्रसयेक दशा म॑ त्रहमत्मा का 
दर्शन हने लगता है अतः तुम भी इस कल्पित जगत 
घा देखते हए अथवा जोष करते हर श्रस्ति भाति प्रय 
रूप से अपने आत्म खूप के देखते हुए विचरो । यद 
कदापि शंका न करा फि यह प्रतयत्त संसार परत्रह से 
भिन्न के सत्‌ वस्तु है रेस) देखना तो विवेक शल्य 
पुरुषों फा काम है प्रत्र अवस्था मं स्वस्पादसन्धान 
करते हए अपने श्राप मेँ मस्त रहा जहां मन का अत्यंत 
। माव हाजाता हे वहां अदं तवं फे भाव विक्रार नदीं रहत 
अतः ज ब अहमव के प्राप्त हुमा इ बह शरीर से 
ही ब है जिनके अन्दर यह लच्ण आ जाते ठं उनका 
व्यवहार तथा प्रमाथं एक हा जाता द अथात्‌ जा 
| परमार्थ है वी प्रपंच है भौर जे प्रपंच ? #। एर" 
| है जा न्यास ई बही जगत है जा जगत ई बदा सन्यास 


वि किष षि 


॥ त त ऋ) ज 





तथा ज्ञान हं। < 

8 तुमकनो ज्ञान शी ऊ ची भूमिका बतला 

जगत पो ब्रहम सूप मानना सत्य हं परन्ु जग फे 

| सिवाय योर ङ न देखना ही भ्रम वा धोका हे तथा 

| | ज्ञान अविद है इसी भ्रम रवा अ्नान नं र 
| ब्रह्मांड फो रच डाला हं परन्तु यही महा अक्नान 
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( ३३४ ) 


जगत ओर ब्रह्म की मिन २ दो सत्तो मान कर एक ॐ 
अन्दर दूरे को व्यापक मानना परं भूल है । यह ओ 
तम्दारा प्रश्न हं कि जाग्रत आदि क्या है । उत्तर जाग्रत 
अस्था त्मा करा विराट स्म है स्वप्न अवस्था ्रात्मा 
क हिरएषगम रूप दे मौर सुपुप्वि आत्मा का श्रवा 
स्पदे इनतीनांके साक्षी का ( ज्ञान ) आत्मा का 
तुयां सू¶ है श्रौर साच्य कै माव से साची का साची 
भ्न न रहना यह्‌ आत्मा का तुरयातीत सूप है जञा केवल । 
कबलीमाब हे अथवा ज्ञान मातर है परन्तु यद ब्रात कह ` 
देना ब्त सरल हे शषन्तु अनुभव मे लाना कठिन ह ' 
ह पका ५ केसे दो । उत्तर-जेसे हम एक मनुष्य को 
देखकर विश्वास करके जान सेते हं किं बह एफ मनुय 
६ ओर अपने नाम रूप तथा सवंकाया फो वही धारण 
र्‌ १ हं इसी प्रकार जब्र रम ष्टि खुलती हे उष. 
क श एक पुरुप सूप दृष्टि आतां हं तशा 
6 स्प द्सी कफे प्रतीत हने लगते च 
1, जल, भग्न, बादल, वाध, - द, चन्द्र॒ दिद्यु (> 


¢ 
पवत, तारा भादि सत्र #ं 

\ “ब उस अनन्त शक्तिशाली के ६ 
नाम हे। ५. घ 


अविधा श्भिवां ~ 
। वो बो स्पी अज्ञान का नियम यदी दै ^ 
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| ( ३३५ ) 
रि उस शरनन्त शक्तिशाली ब्रहम भिन्न रूप से दूसरे 
पदार्थो का ज्ञान उपजाती है ( इस भ्रम से भरचते रहना ) 
इसी कारण अविद्या अवस्था में पृथक २ स्वतन्त्र तथा 
स्वाधीन भाषसे हेमो एक २ वस्तु का ज्ञान हने 
लमता ह ओर उस महा मोह सूषी भविधा के नष्ट होने 
पर यह भिन्नता फा ज्ञान भी सदेव फे लिये श्रपना गुह 
चिपा जाता हं दढन पर किर प्ता नहीं लगता # कहां 
भोग जाता है । जसे ष्यं के निकलने प्र अन्धकार का 
श्रमाव हा जाता ह ( अर्थाद्‌ एक दो की कल्पना से 
सवंथा शन्य पूरी निष्डापा जाता ह) उसी प्रकार 
स्रं अदरेत आनन्द बह्म फा दर्शन होने लगता ह । 
देखे शब्द स्पर्श आदि विशेष २ विज्ञानके दवारा यद 
अनुभव हो जाता है कि ब्रह्मात्मा नित्य शक्ति खस्प हं 
विशेष २ विज्ञान तथा क्रियाय ही उस नित्य आनन्द 
स्वरूप के परिचागश् चिन्ह ह नाना श्राकारों के खर्प 
भें वही एक सक्ता विद्यमान है यही इनके व्रिशेष २ 
प्रकाश का प्रयोजन है शौर यह संसार अनेक प्रकार घे 
उसी के नित्य ज्ञान शक्ति फो निरन्तर प्रकाशित कर्‌ 
1 हे तथा भिन्न २ विह्नानों मे बही एकन्ञान प्रकाशित 
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( ३३६ ) | 
शित ६ । ओ भाग्यवान विवेक सम्पन्न पुरुप होते है वहं 
सवं भूतस्थ पदार्थ मे नित्य शुद्ध बुद्ध अपने ब्रह्म खः | 
रूपम आत्मा का अनुभव करते है उनो अपने श्रात्मा से 
मिन्न दूसरे पदार्थो का बोध नदीं हाता वरम्‌ उस काल 
म कतां ( मे पन फी परिन्दि्न इष्ट देहाभिमानसे होने | ‡ 
वाली ) का भ्रमाध्र हो जाता है ओौर परं के लच्यार्थं म | ६ 
( अपने वास्तविक स्वरूपम ) दृष्टि फो स्थित करके | ६ 
जगत फे पदार्थ से उदासीन रहने लग जाता है काफि ° 
वह ब्रह्मानुभव को प्राप्त हो चुका है । इसी कारण से षह , 
वेराग्यदान किसी पदार्थं का श्रभिललापी न यनकर चित्त , 
मे सन्तोष फो धारण करके ञ्रानन्द्‌ मस्ती से संसार मं 
रहते सहते सुख पूरक जीवन को व्यतीत करता हं । प 

जगत को उत्पत्ति आदि फे विषय में तुम्हारी शंका | 
हे फि कोई शाख तीन पदार्थाोको कोटदो तथा शो | 
एफ को ही मानता हे उसका उत्तर यह है कि यदि जीव । 
( चेतन्य ) ओर शरकृति दानें बस्तु प्रथ २ मोन ली | 
जाते तो यह प्रन खड़ा हो जाता ह किं जीव ( पृष / , 
जान स्वस्म हाने के कारण शक्रतां ठदरेगे त इव ` 
त्यच्च संसार को प्रकृति से उत्पम मानना पडेगा परन्ध । १ 


(0 श; ६ | 
-0.॥॥ प्श मप ्श्च्ं छ दिप्त शोत). # 


( ३३७ ) ‰ 

। अचमोन होता हे । षट पट आदि पदार्था को देखकर 
कुम्भक्रार तथा तन्तुवाय ा अनुमान दाता हं ओर 
इसके अतिरिक्त वस्तुश्रों में विचित्रता फी प्रतीति हाती 
है शससिभे जड़ प्रकृति क्वा प्रधान संसार फो नहीं बना 
स्ता ओर न जड प्रङृति से ज्ञान ही उत्न्न हो सकता 
है जो जीव का वास्तविक सखस्प हं ओर जा तीन 
पदाथ को अनादि मानते हए एक दूसरे से सथा भिन्न 
मानता ह रेखा कहने बाला विकेकशून्य है ओर प्रवं 
। पद का सिद्धान्त मान बैडो ह अर विचार नदीं रखता 
। इस प्रकार कने बाले का विश्वास नदीं करना चाहिये 
जञा मनुप्य खयं धरोके म हे बह विद्यास के योग्य 


नही ह । नि 
इन तीन पदार्था के मानने बाज्ञे से पढना चाये 


| छि इन वीनां का सम्बन्ध (सचापने) दोन नियत करता 
| है जञा जगत फी रचना कर सके, जहां पर श्रनेक मनुष्य 
| मिलकर कई कार्य करते ह॑ बह कार्य उनसे भित्र किसी 
| ट किसी चये 
दूसरे $ लिगे हुमा करता है त यई जगत 

¡ के लिये मानना पडेगा यह दाष श्राजायगा। दूसरा दप 
। यद है कि श्रवर ओर जीवं केवल कान स्वस्प हेने से 


चके - 
~+ भी, | गरन सकता रार्‌ 
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५ ( ३३८ ) | 
यदि ज्ञान के उत्यञ्र होने याला माना जाय ते शखर ' , 
द्मीर जीव का जड़ मानना पडेगा ओर ज्ञान इस प्रकार 
मानन। पडेगा जिस प्रकार लहे को अग्नि में तपानेसे |, 
लोहे में दाहफता रा जांती है रवा षट में जल भरने 
से षट भे ठंडापन का गुण आ जाता है । अब्र यह प्रन 
हवा दं ईशर जीव ज्ञान गुण वले ह किससेषने | 
परमागुश्ां फी मिलावट से या प्रहेति फे परिणाम से । 
क्योंकि जड़ वस्तुं श्नौर क्षिसी प्रकार से प्रगट नदी :; 
सकतीं यदि यह बरनी हई वस्तुये ह ता नाशवान उरग 
ञ्ओरजेा ईश्वर फो निराकार ज्ञानस्वरूप रिव नित । 
क्त स्वभाव मानकर सष्टि फा कथन फरे तो उसका | ३ 

प यहे कथन समिपात बाले मनुप्य के समान ह॑ इसफं 
बचन मं कई साधकता नहीं यह यथार्थं बोधे 
स्॒व॑था रदित है । 

यदि ब्रहम के अतिरिक्त नौर किसौ जड वो चेतन्य | 
सतता फे माना जायगा ता प्रं ब्रह्म परमात्मा का अर्त ¦ १ 
पना खंडित हा जायगा श्रौर बह घ्म यथां में तरह | - 
कि परमात्मा न रहेगा जिस सत्‌ के साथ किसी दूरी 
सत्‌ बस्तु का विचार किया जोयगा ता बह सत्‌ 


९ 
॥ 
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0 (1 51101 ©118\/811 \/218185। (06010 10111260 0\/ ६19 





| ६ ( ३३६ ) 

दरी सचा ही इषद्ध सत्ता के सत्‌ हेने से प्रथक.एक 

| देशी तथा विनाशी वना देशी । विवेक शून्य मनुष्य चल्प 

| बुद्धि के कारण से बेदान्त कै गुप्त रहस्य के न सम 

। कर परमात्मा के केवल बाणी ञ्नादिं के दारा अनन्त ` 
। तथा सत्‌ चित कह देते ह ओर साथ ही साय दूसरे 

| पदार्थो का भी मान बैठते हं । बह मलुभ्य विचार शून्य 

| हेते ह । जिस परमात्मा के जगत फे रचने के लिये अपने 

ते भिन्न किसी अन्य वस्तु की आवश्यक्ता पड़ती ह बह 

पूरं ब्रहम कदापि नदीं हो सशता श्रपणं षिवा परवन्् 

| ही रहेगा । पर व्रह्म परमात्मा की पूर्णता इतीमे दं कि 

वह जगत फी रचना मँ स्वयं दी पर्याप्त हो भरात्‌ 

दरपन से भिन्न भिस सरे सत्‌ कौ सहायता न रसता, 
चे । जञा मलुप्य गूम या अज्ञान कंप दलदल म फस कर्‌ ` 
नानल क्षा ही देखा करते ह॑ अर्थात्‌ इस परत्य जगत 

का ही सत्‌ देला करते ह तथा अपनी सहायत। के लिये 

। अर्थात्‌ संसारी बस्तों ए ्राप्िके लिये ईर का 

| चाहा करते है उनकी इ सांसारिक भावना का कल 
| यह होता १ कि मने श्नन्त वासनां उटा फरती द 
, तवर विषयं के साथ मन जट जता द थ शरीर 
¦ त्यागता है ते वासनानां के पूरी फरने के लिये (छक्म्‌ 
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( ३४० >) | 
शरीर के अन्दर विषयों की वासना एवं संस्कार पड़ गये . 
हे) स्थुल शरीर फी प्राप्ती होती है इस प्रकार जन्म | 
मरण स्पी संसार में अनेकवार चक्र लगातो ह जो अनेक | 
`पने के दरशन का एल है । यह ध्यान रहे फि इस स्थूलं । 
शरीर फी रचना कोई॑नहीं करता मदुप्य अपनी ही । 
वासना स्प ब्रीज रवा संस्कार वारा अन्तःकरण स्प | 
भूमि म॑ शरीर प्रगट करता ह खप्न के दृष्टान्त से यह | 
बात सबको अनुमबजन्य है इस विषय मे विशेष लिलना 
व्यथं हे । र | 
जव तक वासने मौजूद है तप्र तर इनकी पूर्वि कले ` 
फ सिये स्थूल शरोर फी रचना हाती रहेगी ओर तपर ही 
तक ससार क सत्यता (श्नेकता)रतीत हती रहैगी शर 
जवर तर संसार की सत्यता ज्ञात. होती रहेगी तवर तक्र 
हमार मन मं नई २. बासनाश्नोः का जन्म होता रदा 
2 रासना के आवरण के कारण मलुष्य का 
१ ब्रह परमात्मा की सत्ता एक कल्पना ( खयली › 
प्रतीत हा करगी । खेर जो न सो हो, आशो हम सर्ब | 
नदह को वैराय युक्त विवेक पूर्वक प्रश्यर विचार ` 
करना चादिए । देलो जगद्‌ का कारण सत्‌ ९ ब्रम ) ई 
अपन सम्बरा कायं 


॥ 
| 
स म [१ ॥ 
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( ३४१ ) 

गरपने भूषण तथा बतनों मेँ व्यापक है न क्षे प्रधान 
( प्रकृति ) यदि प्रकृति जगत ओर जगत के पदाथ का 
कारण होती तो ्रपने कार्यो मे उसी प्रर प्रगट होती 
जिस प्रकार भूषण मेँ सुषणा तथा बत॑नो मे मिद्ध परन्त॒ 
जीवों को यह प्रहेति या प्रधान अनुभव नहीं होती अतः 
| प्रधान को जगत का कारण मानना प्रं भूल हं । 
| जगत्‌ का कारण केवल सत्‌ है बह अपने सव कायम 
। व्यापक है प्रत्येक बस्तु मे सत्ता का श्रदुभव हेता हं 
यह व्याकर ? उसे षट, प्र ह, यह हेपना अपने 
प्रत्येक वस्त्रो मर देखा जाता ह दूरे यँ समक लो 
कि प्रत्येक वस्तु हमारे अनुभव म अती हं फ ज्ञान 
बाली है तीसरे प्रत्येक व्तु मँ प्यार ह॑ भ्रथाव प्यारी 
हं यदि उनमे प्यार न हाता ते प्राशि करो प्यारी का 
लगती अतः नन्द स्प हं । माना ककि अपना शबर हमं 
प्यारा नहीं परन्ह॒ उसके सप्र पुत्र आदि से शजो § 
। उनको कसा प्यारा है स॑ चछ सिंह भादि फो हम 
लोग धातक पश जानते ह परन्त॒ सपनी तथा सिनी 
` आदि की दृष्टि परं वह पर॑प्रिय है। 

सुषुप्ति म अपनी आत्मा आनन्द स्प ते ध 
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( ३४२ ) | 
इुटकारा पाकर उसकी तरफ़ युक पडते ह जाग्रत अव- 
स्था मं नाम स्पं बाली वम्तुञ्न। कां प्रकाश सच्चिदानन्द 
रूप हं ।खप्न मं भी नाम सूप बाली वस्तुं का प्रकाश | 
सच्निदानन्द सूप दे । षस तीनां अवस्था में प्रत्येक वस्तु । 
सत्‌ चित्‌ -भर आनन्द रूप टदरती है इसी का दूसरा | 
नाम वेदान्त शास्त्रों में ब्रह्म ह । सुषुप्ति में जग्र यहं , 
आकरतियां नहीं रहती ते भी नाम सूप का अमाव हेते । 
प्र जा वस्तु शेप रहती ह बह सच्चिदानन्द रूप है । हा 
इतनी बात अवरय ई फ जाग्रत भें सत्‌ छी प्रतीति 
भधिक्‌ हती है चित श्रौर भानन्द्‌ फी नहीं । खष्न भँ | 
चित् को अधि प्रतीति हाती है सत्‌ श्नौर श्रानन्द शी | 

नश, सुप्ति मं ्रानन्द्‌ का अधिकं स्फुरण हेता ई 
चित्त र सत्‌ का कम । यह तीनों सत्ता प्रथक २ नी 
षरन्‌ विचार इष्टि से देखा जाय तें सुगमता से जन 
पगा ङि क्या जाग्रत ओर क्या स्न नाम स्पात्मक | 
पत्नार्‌ भ्रम ( ख्याल ) मात्र है किन्त कुद में सत्यका 
मरार ध म अनपत्य का भ्रम हाता ह | थथार्थननं हान 
स्वरूप परमात्मा के अ्रतिरिक्त फिचित भी विध्यमानः नदीं 
ई उसे ते अ्रमने वास्तविकं स्वरूप का ही अनुभव हना 
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| दूसरी इष्टि से प्रिचार करो ता जीव व््मका्श 
| हे शौर जीवफेस्पमे ब्रह्मात्मा ही प्रगट हाकर जीव 
| नाम पाता है जेते ब्रीज ही त फी अनगिनत शालां मे 
| प्रथक २ नाम तथा स्यो के अङ्गीकार करता है । स्थल 
। इष्टिसेतेा बह नाम सूप प्रथ रः प्रतीत होते हं भौर 
| न्म दण्डि से देखं ता वह सवके सब बीज मे आन्तः 
| रिक एकता रसते ह श्यांकि वह एक बीज के ५ नाना. 
 श्आफारोंमे होति हुए भी बीज से प्रथक अपना सत्ता 

(नामरूप) नहीं रखते । इसी प्रकार स्थूल दृष्टि से देखने 
। परता सम्भरणं जीव एक दूसरे से भिन्न २ प्रतीत हेत 
` हए सवयं अपनी २ सत्ता रखते हं परन्त॒ जव. जिज्ञासु 
। की विवेक दृष्टि सुलती हं अर्थात्‌ यथाथ वस्तु के दसन 
म्य होती ह तुष सम्पूणं जर्यो के प्रथक्‌ २ नमि स 
| 
| 





एक ही आत्मा के दीखने लगते ह॑ जिस भका शरीर 

ङ्के अनेक श्रंग एक अंगी के ही ज्ञात होते ५८ भूल 

वधप फर बुद्धि की है कि उसने अगत क रचित भ्र 
। सजित समम लिया ह इसी से नाम स्पातमक जगत से 
। बाहर अन्य किसी सृष्टा की कर्पना करनी पड़ी | 
िवारष््टिसे देखो रि बह एक्तव ही अरविकाश 
हकर राक्र सूप है शौर वही परमात्म सत्ता स्फुरण 
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होकर पायु है तथा बही ज्ञान सरूप ब्रह्मात्मा रकार । 
स्प होकर अग्नि हं बही द्रवित सूप होकर जल है शौर ` 
बही कठोर स्प होकर पृथ्वी ६ श्नोर परं ब्रह परमात्मा ¦ 
दी इन पाचों भूतो शी मिलावर है र आस्म सत्ता ही ` 
इन की मिलावट का फल जड़ ओर्‌ चैतन्य रूप सृष्टि ह 
ओर बह परमात्मा ही सुष्टि के विषयमे भिन्न र कर्म, , 
"मं तथा स्वमाव है इसलिये सृष्टि बा पञ्च भूत कें । 
दूरी षस्तु नदीं एक परमात्म सत्ता ही अपनी महिमा 
केद्वारा आरामे आप स्थित है दूसरी बस्तु नह, न . इ 
भर न होगी देसे अद्वैत बध षा अमुभव करके भिज्ाठ 
सवं अवस्था पिप्य तुल्य रहता ह किसी अवस्था के अपने 
न स्वस्य से भिन्न नहीं देखता अथवा अपने सहित सवके । 
नात्मा जानकर सव प्रकार के संशयण्तथा विकल्प से ¦ 
क रोकर न किसी से राग करता है ओर न देश भर 
न कपी वस्या को भ्रष्ठ तथा अभरेष्ड जानता ह वरन्‌ 
षा का शान ` मात्र जानता है अर्थात्‌ ज्ञान ` की , 
ज्ञान मं लीन करके परचात्‌ उस ज्ञान फो भी विज्ञान मं 
लीन करता श शति स्पसे ज्ञान तथा अन्ञान 
ह स । नवृतति स्प से निज्ञान दोना चाहिये नह 
-0. ॥\/८111८1|<51101 1 (1 बन्‌ क्लि (111 0०७ 
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| हेता ह तव अज्ञान काज्ञान निवृत हि जाता ह ओर 
ज्ञान सेज्ञानके प्राप्त होकर ज्ञान मात्र आनन्द्‌केा 
मनुभव करतः है मनेज्ञान सूप हाकृर ज्ञान के च 
से ज्ञान के देखता हे अर फिर ज्ञान फे ज्ञान मं लीन 
करके ज्ञान से पार (हार) रहता हे अथात्‌ ज्ञानामिमान 
। की पासी से क्त हाजाता है तथा फिर निमेष खच्छद 
होकर आनन्द्‌ रूप मस्ती मे विचरता हं । 
| प्रश्न १ ०द-महाराज अपने भन्न अनन्द सूप 
कर द्विया श्रव यह बतलाश्ये क्षि निर्विकल्पा कस्‌ प्राप्त 
दो अर संसार मे निःसएद होकर कसे षिचरू तथा "भका 
वरति मादि का नियम श्रीमुख से षरतलनं क्म पा कर । 
उत्तर-ज्ञात होता ह फि तुमको वास्तविक आनद्‌ 
। नदीं मिला जा आन दृसरां के आधीन हं बह 
। स्मनन्दाश्रत अजुमव के श्रभी प्राप्त नदा दमा पद 
। च्मानन्द ता तुम फे पहले भी प्राप्त भ्रा परन्तु षर्‌ बरार 
| की चिन्ता क्र के कारण भआनन्द्‌ दाता दमा भी भ्रु 
, भव नदीं होता था सन्यास लेने प्र्‌ निवत्त मान मं 
ञ्ाकर तुमने उसके छोड दिया इसलिय अव तुमक्ा 
अपना वातस्पिक खरप प्रकाशित होगया षर प्र रहने 
से ज्ञा तमको षिपयें मे श्रानन्द्‌ जान पवा था श्रीर्‌ 
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( ३४६ ; 
उन विपये के नाश काभय तुमको सदा लगा रहता था 
बह भय हमारे उपदेश से दूर होगया देखो निर्विकल्प क ` 
कल्पना ता करनी चाहिये परन्त्‌ मन में यद्व भावन 
रखना चाद्ये फ्रि कम्पना करने बाला मे द सव प्रकार 
से अहं भाव का नाश कर देना चाहिये स्वयं ङं न 
होकर रहना चाद्ये दु बनने के मागं पर चरकरर कीर 
मलुप्य पूरणं शान्ति तथा सहज स्वरूप कु प्राप्त नरह 
हो सकता क्योंकि बनने म मनुष्य परिच्धिन दृष्टि स ` 
युक्त म होकर अनन्त भाव को प्राप्त नहीं कर सक्ता । , 

वनने भ सदा अरध्कार षमंड द्रोह राग दवेम आदि क 
विप्र युक्त कटकः भरे रहते दै बनने मे हम इत सं 
अर्थात्‌ समष्टि से प्रथ रहते ह इसी प्रथकषता कै कारण 
हम अपनी परिच्छिमता शर्थात्‌ अल्पज्ञा का अभिमान | 
 उटाकषर सुख तथा दुखा अनुभव करते रहते ह अतः यद 
अरहपने का अनुभव दी बन्धन द पवा परतन्त्रता का ॑ 
जीबन दं कयांङि कृच भी बनना खुद वा अहंकार १ | 
मर होना यथाथ ्ासमा है अर्थान्‌ अपने म धिव 
होकर कुल के साथ एकता को प्राप्त कर अनन्तता का , 


~ अनुभू करने लग जाते ह तथा श्रनन्तताको प्रा 
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भिक्ता आदिका नियम 
विरक्त निःसह बोधवान भिचुक्र फे पने गुणों 
छो प्रकाशित करके ज्लाक प्रिय बनने की इच्छो कभी न्ह 
करनी चाहिय क्योकि ज्लक वासना करके शम साधन 
शीघ्रता से अर्ता तथा ममता मं व्रदल्ल कर साधक फा 
उसके कायं मे उल्टे बाधक बन जाते ठं जा याभ्न मन 
के विकारा तथा विदिषप्तता फ़ निष्त्तन कर वरह सचिन 
साधन नहीं है वरन्‌ एक प्रकार का दम्भ या पालड ६. 
इसी कारण प्रायः यह साध्न शृणु के कन्याण 
कराने मे यथां सह।यकर नदी हति भिच्चफ मायफ़ यस्तु 
का .थन स्त्री आदि) मनसे मा सरा च कृ स्वय मांग 
कुर भिचा, क धा निब भथ खान चाहिये स्याता नद्य 
मानना चदय किरी कौ पङ्कति म बरक भीन खाना ` 
चाहे वस्् उनी तथा रेशमा न लकर एक कन्था एक 
| कटि वख दे फोपीन रन चा + + द छोपीन रखनी चाहिय ॐ काक ग्रधि 
| ` & नार-जा निधत्त मागम श्राय ह उनशा ति दा 
|. @ प्रकार की होती हे । बाहर क परौर चन्द्र फाबाद्र का धि 
सिक्ता मादि से गवां करना तया शोत निवारण क अथं का 
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रखने से तथा विशेष दामां फा हे'ने से उनके रक्षा करने 
की चिन्ता करनी पड़ती है । कन्था प्र फटे पुराने वख ` 
चदा सेने चाहिये । जूता छात्ता अथवा धातु का पत्र , 
नहीं रखना चाहिये । ब्रेल घोड़ा अदि की सवारी पर , 
यंखकर न चलना चाहिये, पान बडी श्रादि ऋ व्यसन | । 
न लगाना चाहिये व्णश्रमर के अभिमान करने बालों के | 
साथ वाद्‌ व्रिचादर न करके उनक्ता श्रपने हृदय का अमि 
भराय न सुनीते ओर न उनको पनी कोर चेष्टा दिखे ` 
कषिकषी के पूजने प्र॒ भी श्रपना परिचय नदे मकान, | 
इटिया, पाग, बगीचा, मन्दिर, बिद्ालय तथा श्ौप्धालव ' 
भादिका्रम्मनक्रे श्रौरनम्रामम बास करे।, 
) 9 निचा ह तो रोई एप पी दी गं सकर निर्र क द 
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कोरे भराम से दूर पर रहता है पो समीप भं । इस प्रकार 
अदर तथा अन्दर की निवृत्ति सवद्ो एक ससी दी समर्मनी 
चाये भने श्रता का मनन करना अन्हर डी निषृति दै । इ | 
भं भी फोई सोन दोकर ब्रह्माभ्याच करता हे कोड शास्र ङ ढा 
मनन कता हे कोई एकाद्धो होकर कोई परस्पर मिलद्टर बस |< 
इसक्िये अन्तर को निब स्वं महाप्मा्ों की एक जैसी दै श्य ¦ 
श बराह्र्‌ अन्तर दी निषृत्ति का फन श्रद्रत निश्चय सूप शा | 
युक्ति की प्राप्ति भी सवं मदाप्माश्रो को एक जसी होती 4 


स 

नि स्मारं ¦ 

3 त्ति परायण मदमार का साधन वथा पत खव का ५४ + 

जस्रा समना चाहिये । । 
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( ३४६ ) 
सदा एक स्थान पर न रहकर तीर्थो मे चलते ।*.4. 
रहना चाहिये यौर यदि एक स्थान पर रहने का संयोग 
बन जाय ता उदासीन श्रौर असंग हकर रहे । शान्ति, 
मित्रता, धीरज ओर पिचार सहित -यर्ताव करे अपना 
ज्ञोन न बधारे अर्थात्‌ भने ज्ञान को सुना २ कर उनसे 
अपनी स्तुति पूजा न करावे । अपना ज्ञातत्वं न रखना 
चाहिये तथा सष्दाय के साथ मंडली बनाकर कभी न 
धूमे खान पान पदार्थो कै सियेजगह २न दौड़ना चाहिये 
जान बकर किसी से शंका समाधान करे घाद विवाद्‌ 
न करे यदि शरीर में कोई कष्ट्रान प्राप्तदहा तो 
धवराना न चाहिये तथा अपमान हेने पर दुखी न हवि 
ञ्मपमान करने बाले को बुरा भला न कहे संसारी 
मनुष्यों से अधिक ससग न करफ उनसे अधिक्र स॒भापण्‌ 
भीन करे फिसी के बेभव की ओर न देखना चाहिये ्रधात्‌ 
फिसी फी पूजा आदि देखकर चित्त में पां देप के भाव 
तथा विकार उत्मन न हने चायं रीर महत्व रतकर 
न चैखना चाहिये तथा पने पिरक्ति मावभी नष्टन हने 
चाये भौर मान की इच्छा न रखनी चाहिये तथा प्राम 
ते दरी पर जगल मं एकान्त जगह पर ठहरकर जाग्रत 
अवस्था मे सवर पदार्थो से पुपुष्तिवित्‌ रहत ए भ्रपनं 
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स । ( ३५० ) ¦ 
“स्वस्य टस्य आत्मा मे जगते रहना चाहिये पेसे 
ज्ञानवान्‌ निःस्पृह पुरुप दे भरत्येक दशा भ आनन्द ही 
श्रानन्द्‌ रहता ह । 

भव्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समादितस्येव दद्भवोधः 

्द्धतत्वस्य दि बन्धमोचो सुक्तारमनो श्य वसुखानुभूति ॥ 

गव भ पना उपदेश समाप्त करता है प्रसंग पड़ने 
पर साधारण प्रश्न तथा उत्तर फे सूप मं जनता ऊ 
कल्याणाय प्रकाशित फर दी गई यदि इख अनुचित 
लिखा हा ता पाठक क्षमा कर । 


इति शमम्‌ 


| 
| 
| 


ॐ नोट-जिनणा चित्त उदारता को प्राप्त हृश्रा है तथा | 
नना चित्त सुन्दर वेराम्य के रममेंरंग गया ६ तथा जिन | -4 
) खव रम्भों छ स्याग फिया हे सौर जिनकी वुद्धि चानन्द अवाद | 

मं मगनहि करिवाजो वर्स भ्रा्रम की कल्पना फो मिटाकर स्वङ्प | । 

मं स्थित दोकर निर्भय रूप मे घूमते फिरते ई बी पुरप स्च 
` सन्यासी ब सधु ह्‌ । अयात्‌ मनुष्य जीवन ष्टी साथेकतः षिद्ध । 
करन के किये तप्राग करना परं माबश्यक है । ॥. 
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